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Ta‏ رص یں 


"Before death, position, pride & 
power all vanish. Realising this, 
strive day & night, with purity of 


` body, mind & spirit, to realize the 


higher Self, by the service of all 
living beings. The body must be 
preserved as a vehicle for this ser- - 
vice. But remember : You are not 
this body - this body cannot be you” 


٦ 


Sri Sathya Sai Baba 


जीवन के दुःख दर्दों को उसी रूप में न 
लो जैसे वह दिखते हैं; सचमुच वे महानतर 
उपलब्धियों के तरीके हैं। 


श्री मां 
. अरबिन्धु आश्रम 
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. सुधांर अंति आवश्यक اج‎ 


चौथे संस्करण की भूमिका 
` सूर्य किरण चिक्तिसा कोई नई खोज नहीं है-यह बहुत पुरातन 
विधि हमारे शास्त्रों में है। वहीं से हमारे कई महानुभावों ने खोज निकाली 


है। । | 
यह तो सब को विदित है कि सूर्य ही शक्ति का स्रोत है जिसके 


` बिना मानव जीवन-पशु-पक्षी जीवन-फल-फूल-अनाज कुछ भी संसार में 


-नहीँ रह सकता। 


सूर्य किरणों में सात रंग हैं जो साधारण आंख देख सकती है-बाकी f 


रंग तो बहुत हैं। 


` योगिक शास्त्र के मुताबिक मानव शरीर में सात योगचक्र हैं (अब , 


तो योरूप के विज्ञानिक भी यह मानते हैं। वह इन चक्रों को glands ۴ 
है) मूलधार चक्र से शुरू होकरः सहस्रार चक्र तक इन सातों चक्रों का रंग 


(शक्ति) से शुरू होकर सिर पर सहस्रार हल्के नीले पर समाप्त होता 


जब मानव शरीर में रंगों का संतुलन अनुपायुक्त आहार-विहार से 
बिगड़ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अतः सूर्य किरण चिकित्सा 
से शरीर के रंगों का संतुलन ठीक किया जाता तो शरीर स्वस्थ हो जाता 
है : What is Dis-eases, im-balance of colours in the human 


Body? सूर्य किरण चिकित्सा`का यही मूल सिद्धांत है जो कि एक . 


साधारण व्यक्ति भली प्रकार समझ जाता है। इससे सरल और सस्ता 
इलाज और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसके साथ भोजन में 


سس 


95% बिमारियों का कारण दिमागी तनाव (765००) ही 
ë-Tension बूर करने के लिये सुपाचय भोजन ही सहायता करता اج‎ 


یا 
उसके लिये साथ में Meditation एक आवश्यक अंग है। सुपाचय भोजन‏ ` 
स्वस्थ होगा और तनाव‏ و से शरीर स्वस्थ होने पर'मन भी तनाव‏ ` 5 


कस होगा। सुपाचय भोजन में फल, हरी सब्जियां मौसम की (बेमौसम 
' की नहीं) बगैर छना आटा मुख्य हैं। 


मांसाहारी भोजन, सिगरेट बीढी, शराब, पान मसाला, तम्बाकू, चूना, 


` सुपारी यह सब Negative भोजन हैं। इससे शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता 


तो मन भी अस्वस्थ हो कर कई प्रकार के तनाव पैदा करता है। कहते 


NR‏ ك2 


| Ë Healthy mind in healthy body. 


“पहला सुख निरोगी काया” इसी वाक्य पर ध्यान देना चाहिये। 


पी० एल० N. D. 
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भमिका 


जीवन का उद्देश्य परमात्मा के जीवों कीं सेंवा कर निर्वाण प्राप्त 
करना है, पर इसका माध्यम स्वस्थ शरीर है जिसके द्वारा ही यह 
परमपद' प्राप्त हो सकता है। तभी तो हमारे ऋषियों ने भी कहा हैं।' 


शरीर ۲ खल घमं FAN 


अर्थात्‌ : धर्म के सब साधनों का माध्यम शरीर ही है | AT 
मनष्य न तो धमं का थथावत पालन कर सकता है और न ही घन 
कमा सकता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ. रखने की अति आवश्यकता 
है जिसके साधन है--शुद्ध आहार, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी तथा शुद्ध 
विचार और प्रसन्न मन । , 

आहार (भोजन) का ध्यान रखना चाहिए । कया खाये कब खायें 
और कैसे खाये । अच्छा भोजन भी-। यदि ठीक से. नहीं पचा तो 
शरीर को प्रा लाभ नही मिलेगा । प्रतिदिन प्रातः काल आवश्यकता- _ 
नसार व्थायाम, योगासन और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए जिससे 
शरीर gee और फुर्तीला रहता ۱ج‎ पाचन तथा मल निकालने वाले 
अ'ग अपना-अपना काम ठीक से करे | पाचन की क्रिया ठीक न हो 
तो मल ठीक से.बाहर नहीं निकलता और यह गन्दगी घीरे-धीरे . 
शरीर में जमा होकर बीमारी का रूप ले लेती है | 


बीमार पड़ने पर हम डाक्टरों के दवाखानों के चक्कर लगाते 

रहते है। इस दौड़-भाग में समय और पेसे बहुत खर्चे होते हैं | छोटी 

छोटी -बीमारियों के उपचार के लिए भी व्यक्ति . को مھ‎ 

बनना पडता है । 

आधुनिक ہا‎ की बहुत सी दवाईयाँ इतनी महँगी 

हर एक आदमी नहीं खरीद सकता । कुछ दवाईयां तो विदेश से‏ چپ 

मंगवानी पड़ती-हैं । इनके दुरुपयोग से जो नुकसान हो रहे है। वो ._ 

आप समाचार पत्रों में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं । इसलिए आज एसी 

उपचार पद्धति की जरूरत हे जो सस्ती ओर सरल हो। डे 

सूर्य किरण रंग चिकित्सा ( Chromopathy ) एक बहुत 8‏ کا 

लाभदायक सरल और सस्ती पद्धति है। ह bi 
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छन सूरये की किरणों मे रोगों को दूर करने और शरोर को 
सबल बनाने की अद्भुत शक्ति-है । ` 
एन सूर्ये किरणों में दवाइयों ( Elements ) का विद्यत 
FETC है जो प्रकृति से आप बिना मोल ले सकते हैं और घर बेठे 
इलाज-कर सकते हें | 
تی‎ काल से भारतकषं में सूर्यं की पूजा होती रही है । सूये. के 
बिना जीवन असंभव .है । इसीलिए सूयं को जीवन दायिनी और 
/जीवन परायागी मानते हुए सूर्यं को भगवान की संज्ञा.दी गई । सूर्य 
की महानता को जानकर हमारे वेदों, उपनिषदों आदि में अनेक 
इलोक लिखे गये थे 
सयं आत्मा जगतस्तस्थृषशच (۰۱۱5/۱ئ3)‎ 
सूयं चर और अचर विएव, सभी की आत्मा तथा उनके रक्षक हें। 
आरोग्यं भास्करा दिच्छेत्‌ 
सूयं आरोग्य प्रदान करतें है । अर्थात्‌ आरोग्य की कामना सूर्ये 
से करनी चाहिए । 
. सूर्यं को सप्त-रशमी कहा गया है। जिससे मालूम होता है कि 
भारतवासियों का ज्ञान कितनी उच्च कोटि पर था जबकि यह पांच 
हजार वषं पहलें को. रचनाये हैं | 
आज भी भारत सूर्य-किरण तथा प्राकृतिक चिकित्सा STE 


` -में आगे है । पूर्व और पदिचिम देशों के लोग.यह चिकित्सा यहां से 


सीख कर अपने अनुभव लिखकर भेज रहे है ओर यह इस नई पद्धति 
की सरलता और अभीष्ट परिणामों से चकित हैं। गैगेरीन जैसे भयानक 
घाव का लाल रोशनी से इलाज करके स्पेन के मेरे एक दिष्य ने 
एक मरीज के अंग को कटवाने से बचा लिया | 

लेखक अपने 55 साल के अनुभव से कह सकता हैं कि यह इलाज 


बहुत प्रभावशाली है। सेने भारत की प्राचीन आयूर्वद-भ्रणाली के मूल 
. सिद्धान्तों का “सहारा लेकर रंग चिकित्सा को हजारों रोगियों पर 


आजमा कर, इसे सफलता पूणं “घरेलू इलाज” के रुप में पेश कर 
रहा हूं । आयूर्वद के अनुसारः 


_ रोगों के कारण--तोन दोष 


बात पित्त ओर कफ को असन्तुलता हे ओर मेरे अनुभव के 
अतुसोर इन तोन दोषों को सन्तुलन हरने वालो, सूर्य किरणों के तीन 


® ^ का 
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प्राथमिक रंगों को हरी, नीली और लाल किरणों के तत्व हैं जो सत्र 
जड़ो बूटियों ओर धातुओं में समाए हैं। अब ओषधियां बनाने के 
लिये इनको घोटने, छानने या भसस बनाने की तकलीफ नहीं करनी 
पडेगो | : ۱ 
मैंने इस इलाज को इतना सरल पाया है कि وف‎ 
सूझबूझ का आदमी या साधारण बृद्धि की गृहणी थोडा सा ज्ञान 
और अनुभव लेकर अपनी और दूसरों की तकलीफे ठीक कर रहे हैं। 


रोग आरम्भ में ही सुलझा लिए जाबें तो वह दुखदायक तथा पुराने . ` 


( Chronic ) नहीं बन सकते | 
Health for All by 2000 AD 
रोगियों से आजकल हस्पताल भरे पड़े है और, सरकार यथा- 


.. शक्ति और बना रही-है । फिर भी चारों ओर हाहाकार मची ۱ 


जन सेवकों से निवेदन हैं कि वह इस बेमूल प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा 


रोगों की चिकित्सा और रोकथाम करे । सरकार को भी इस पद्धति . 


के अपनाने से करोड़ो की बचत होगी । तथा ॥. ۶ 0.: का लक्ष्य 
Health for शा by 2000 AD के कार्य-क्रम में भी सहयोग मिलेगा 
प्राची काल में घरेलू इलाज माताये खुद कर लेतौ थी | अब 


-बह प्रथा समाप्त हो गयी ह । सूयं किरण चिकत्सा द्वारा इसे पुनः ` 
जीवित किया जा सकता है । इस चिकित्सा से आप घर पर स्वयं 
` इलाज कर सकते है। इस पुस्तक के लिखने का यह ही मेरा उद्देश्य है। 
पहला संस्करण Social Workers ने हाथों हाथ बांट डाला. | 
किसी विक्रेता को नहीं दिया । देश विदेश से इस पुस्तक की मांग 


आ रही है इसलिए दूसरा संस्करण अनेजा जी की मेहनत से छप 


. रहा है । मैं तो आधो- रात तक रोगियों के पत्रों के उत्तर देने में ही 


लगा रहता हूँ I 
निवेदन 
प्रायः रोगी अपनी बीमारी का नाम लिखकर सलाह मागते है | 


उनसे निवेदन है कि, वह पुस्तक के पृष्ठ न06/7पर लिखे लक्षणोंका | 


वर्णन लिखकर भेजें तभी ठीक सलाह. दी जा सकती हैं | 
शुभ चिन्तक 
و وت‎ द्वारका नाथ नारंग 
9-25 कनाट सरकस, नई दिल्ली!।000! 
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सुर्य किरण चिकित्सा के आधार 


विशेषज्ञों के शोध के अनुसार ब्रह्माण्ड में हर पदार्थं का GF 
बिशेष रंग (Specific Spectral Colour) होता है ۱ दुनिया भर 
की जितनी भी दवाईयां प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों में इस्तेमाल 
हो रही हैं उन सबकी प्रकृति का मूल आधार सूरज की भिन्न-भिन्न 
रंग को किरणों के तत्त्व (Elements) हैं जो जड़ी बूटियों तथा 
धातुओं के अन्दर समाएं हुए हैं | 

सूयं किरण चिकित्सा में इन हज़ारों दवाईयों के स्थान पर सयं 
की सात रंगीन किरणों को सीधा ही इस्तेमाल किया जाता है। 
अतएव यह चिकित्सा प्रणाली अति सरल है । 


सयं के प्रकाश को रचना 

हममें से बहुत से यह जानते हैं की सूर्य के प्रकाशा में अनेक 
جع‎ और अइश्य-किरणें होती हैं । क्योंकि मानव की आंखें केवल 
इश्य-किरणों के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिये मानव के रोगों 
का इलाज दृश्य-किरणों के प्रयोग से करना अधिक उपयुक्त چ‎ इद्य | 
क्रिरणों के جج‎ (Spectrum) में सात रंग होते हैं-बेंगनी, आसमानी, 
नीला, हरा, पीला, नारंगी, और लाल । इनमें से नीला, हरा और : 
लाल तीन रंग मूल हैं और शेष उनके मिश्रण हैं ۱ ये सात रंग उन 


-हज्ञारों दवाईयों का स्थान ले सकते हैं जो इन दिनों इस्तेमाल की 


जा रही हैं। _ 
सूर्य .की रंगीन किरणों की جو‎ 


Temperaments of Colour ‘Rays 
इन रंगों के गण (Properties) इस प्रकार हुँ 
नोले रंग ठंडक तथा शान्ति पहुँचाने वाले हैं । 
(Violet, Indigo, Blue) (Cooling and soothing) . یت‎ 
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लाल रंग गर्मी तथा उत्तेजना देने वाले हैं । 
(Yellow, Orange, Red) . (Warming and ,Stimulating) 
हरा रग ; इन दोंनों के बोच संतुलन करने 
ड वाला तथा रकत शोधक है। 
+ (Green) ۹ (Harmonizing and Blood 
Purifying) 


ये TTT रंगों की प्रकृति (Temperament) है । इनके पूरे 
` लाभ आगे: चलकर वर्णन किये जाएगे | 


सयं किरणों के प्रयोग के माध्यम 


इलाज के लिए सूर्यं की रंगीन किरणों को निम्नलिखित 
माध्यमों से इस्तेमाल किया जाता है 
7. शरीर के बाहरी अंगों TT रंगीन रोशनी. डालना (Radiation) 
2. खाने और पीने के लिये सूर्य की रंगीन किरणों के तत्त्वों 
(Elements) को पानी, चीनी, मिल्क-शुगर आदि में ग्रहण 


(Absorb) करके औषधि के रूप में प्रयोग करना (Oral 


Medicines} मे 
3. ہہ‎ आदि के जिये रंगीन किरणों में तेयार करके तेल और 


ग्लीसरीन का प्रयोग । (Massage & Local Application) 
4. रंगदार बोतलों में चाजे की हुई हवा को साँस द्वारा फेफड़ों में 
ले जाना । (Colour Breathing) 
5. ध्यान के माध्यम से विभिन्न रंगों की कल्पना द्वारा सनाथु 
मण्डल (Nervous System) को प्रभावित करना (Colour 
Visualization and Meditation) 


` सूर्यं किरणों से दवाईयाँ बनाने की विधि 


पानीः--इन रंगों के ata (Elements) हम जिस माध्यम‏ رن 


में चाहें ज़ज्ब (Absorb) कर सकते हैं | लेकिन ज़्यादातर पानी ` 


का इस्तेमाल करते हैं ۱ जिस रंग की दवाई पैयार करनी हो उस 
रंग कौ बोतल अच्छी तरह धोकर, 3/4 पानी भरकर धूप में रख 
देते हैं। पानी .के आर पार धूप चली जाती है | यह पानी आठ 


` घन्टे में तैयार हो जाता है । अंगर यह पानी दो तीन दिन तक 


धूप में रखें रहें तो इसमें ओर अधिक मात्रा में ओषधि तत्व आ 
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जाने के कारण और अधिक गुणकारी हो जाता है। आपात स्थिति 
में दो घन्टे तक धूप में TET हुआ जल उपयोग में लाया जा सकता 
है । इसके प्रयोग में रोग ग्रस्त व्यक्ति को कुछ लाभ अवश्य दिखाई 
देगा । दो रंगों की बोतलों को दूर-दूर रखना चाहिए ताकि एक पर 
दूसरे की रोशनी न पड़े | 

(2) चीनी:--अगर दवाई बाहर भेंजनी हो तो चीनी या 
मिल्क-शुगर बोतल में डालकर धूप में रखें ओर रोज़ हिलाए 
ताकि अन्दर-वाहर सारे कण तेयार हो जाए | 30-40 दिन धूप 
में रखकर दवा तैयार की जाती है । बोतल में पानी अथवा .आद्रता 
नहीं होनी चाहिए (काकं बंद हो) । ۱ 

(3) .तेल:--(मालिश आदि के वास्ते) : शरीर के बाहरी अंगों 
पर लगाने के लिए नीली बोतल में सरसों का तेल या गोले का तेल 


. ठंडक पहुँचाने के लिए बनाया जाता है । लाल रंग की बोतल में 


अलसी या तिल का तेल गर्मी 76 चाने के लिए तेयार किया जाता है 
तेल 30-40 दिन धूप में रखने पर तैयार होगा । ज्यादा दिन धूप में 
रखने से ज्यादा ताकतवर दवाई बनती है । तेल की बोतल को भी 
रोज़ाना हिलाना होमा । तथा ऊपर को मिट्टी साफ करनी होगी । 


ग्लिसरोन :--नीली बोतल में डालकर धूप में रखकर तैयार की _ 
जाती है जरूरत چم‎ पर तेल, चीनी 7 दिन की चार्ज की हुई 
काम देती है | गले पड़ने पर, मह. फूलने पर, मसूडों पर जहां 
तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। 


इस प्रकार 


पीने या खाने के लिये पानी, चीनी या मिल्क-शुगर‏ (ں 
तैयार करें ।‏ ` 
मालिश के लिये तेल वेसलीन तेयार करें |‏ )2( 


(3) गले या मुह में लगाने के वास्ते रिलेसरीन तैयार करें । | 
(4) आँखों के लिये हरी बोतल में पानी या गुलाब जल 


तैयारं करें ۱ आँखों की हर बीमारी जेसे' आँख आना, ٦ 


कुकरे पड़ना आदि में इस्तेमाल करे । 
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बोतल दिन-रात छत पर पडी रहें ॥ कुछ लोगों का बहम है 
कि चांद की रोशनी इस काम के लिये ठीक नहीं ¢ | मगर लेखक 
का अनभव है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता । जड़ी-बूटियाँ ओर 
फल देने वाले पेड पौधे प्रकृति माँ की गोद में दिन रात रहते हैं । 
असल बात तो यह है कि फलों में रस और मिठास तो चन्द्रमा 
देवता की ही दैन है। 

नीले-रंग की बोतले फिलिप्स मिलक आफ मेग्नेसीय की हैं । 
विक्स (Vicks) की छोटी शीशी भी इसी रंग की है । 

नारंगी रंग की बोतल, कत्थे रंग कीं बीयर (Beer) की बोतलें 
तथा वाटर बरी और दुसरी ताकत की दवाइयों की बोतलें नारंगी 
रंग की हैं ॥ लाल बोतल नहीं मिलती पर पीने को तो लाल पानी 
नहीं देना, नारंगी ही देना है । 33 भी इनमें बना लेते हैं काम 
देता है । ; 

हरे रंग की बोतल बिलायती शराब की आम मिल जाती हैं । 
किसी रंग की बोतल न मिले तो सफेद बोतल पर (Transparent) 
चमकीला (Cellophane Paper) की दो परत eqe कर घामे से 
बाँध दें परन्तु कागज को रंग उडने पर बदलते रहें ॥ 


दवाई लेने की मात्रा 


पीने की दवा, 2 ऑँस या एक छुटांक (20-25) fro‏ (تا 
ग्राम) प्रौढ़ के लिये तथा बच्चों के लिये उमर के मताविक देनी‏ 
चाहिए ॥ चीनी की दवाई की मात्रा बड़ों के लिये ! ग्राम |‏ 
पुरानी बीमारियों में खुराक दिन में तीन या चार बार‏ )2( ۱ 
लेकिन तीव्र बीमारी में बार-बार दी जाएगी जसे बुखार में आधे-आधे‏ 
घन्टे बाद दी जाएगी । कई बार हैज़ा, दस्त, उल्टी, आदि में‏ . 
मिनट पर' भी देनी पड़ती है ।‏ 75-5 


ये दवाईयां घातक या जहरीली नहीं हैं इस वास्तै दवाई 
कीं मात्रा कुछ कम या ज्यादा हो जाए तो कोई डर की बात नहीं 
अगर कुछ मइबड़ हो जेसे एक. रंग की अधिकता तो दूसरे रंग की 
दवाई से तुरन्त सन्तुलित कर सकते हैं ॥ 
۱ سپ‎ 
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[ तीब्र रोग (Acute Disease) 


2 
रोग-प्रकरण 


रोगों के कारण 


चिकित्सक और रोगी दोनों को यह बात अच्छी प्रकार समझ 
लेनी चाहिए कि geal और महामारी (Epidemics) को 
छोड़कर बाकी हर प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण शरीर में | 
विजातीय द्रव्य, दूषित और विषैले पदार्थं (Morbid and Toxic 
Matter) का जमा हो जाना है। 


यह दूषित पदार्थं शरीर में इसलिये इकट्ठा हो जाते हैं कि | 


रोगी ने प्रकृति के विरुद्ध खान-पान और रहन-सहन किया है | 


इस बात की पुष्टि चरक ने इस प्रकार की है | 
सबंबाभेव रोगाणां निदानं कपिता सलाः, 
तत्प्रकोपस्य तु प्रकोतं विविधाहित सेवनम । 
अर्थातः-सभी रोगों का कारण कुपित मल (Morbid Matter) 
है और उनके ध्रक्रोप का कारण विविध (गलत) आहार विहार है | 
जिनकी जठराग्नि मन्द है, जिनका खान-पान खराब है, जो 
व्यायाम नहीं करते तथा उचित विश्राम नहीं लेते उनके शरीर में 
बिजातीय द्रव्य अधिक बनता है ओर पूरी : तरह पेशाब, पखाना, | 
पसोमा, नाक, बलगम द्वारा बाहर नहीं निकल पाता और शरीर के | 
अन्दर इकट्ठा होने लगता है ۱ जिस अग में दूषित पदार्थ इकट्ठा 
हो जाता है उसकी कार्य-प्रणाली खराब हो जाती है और उससे 
सम्बन्धित रोग उत्पन्न, हो जाते हैं । रोगों के नाम भिन्न हैं परन्तु 
कारण कुपित मल है। ` 


سن की जीवनी, शक्ति ha ALA एकजित An स यत्नपूर्वेक ।‏ دنین 


दोष निदांन 
पित्त प्रकोप कफ प्रकोप वात प्रकोप 
लक्षण ` (गर्मी) ` (सर्दी) (खून में खराबो 
के लक्षण के लक्षण के “क्षण 
` जुबान का रंग लालीपर सफेद मेली 
र 2. मुंह का स्वाद कड़वा फीका खराब 
` 3. प्यास ज्यादा कम . تک‎ 
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` बाहर निकाल कर अपनी सफाई करने की कोशिश करती है ۱ सभी ' 


तीब्र रोग जुकाम, पेचिश, दस्त, हैज्ञा तथा हर प्रकार के ज्वर असल 
में शरीर से गंदा और Ear माद्दा बाहर निकालने की क्रियायें 
हैं । हमें जीवनी शक्ति की इस कोशिश में प्राकृतिक उपचारों के 
द्वारा मदद करनी चाहिए जिससे रोग की जड़ कट जाये । 


पुराने रोग (Chronic Diseases) 


यह तीव्र रोगों को ज़हरीलो व घातुयृक्त दवाईयों से दबा दिया 
जाये तो गंदा माद्दा शरीर में दब जाता है और किसी न किसी 
अग में जम कर पुराना और घातक रोग बन जाता है। 


तीन प्रकार के दोष 


प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार तीन प्रकार के दोष 
“बात, पित्त और कफ हैं ۱ किसी दोष की वृद्धि अथवा कमी, 
शरीर के रोग के कारण हैं । असन्तुलन की यहू.. स्थिति विभिन्न 
रोगों के नाम से जानी जाती है । इनके विभिन्‍न नामकरण कितने 
भी हो, परन्तु वास्तव में ये सब एक या दो दोषों की असमानता 
के परिणाम हैं । 

दोष निदान (042००9/5)-शारीरिक लक्षणों से (By 
Physical Symptoms) e 

बीमार को दवाई देने से पहले यह पता करना होगा कि 


उसके शरीर में कौन सा दोष प्रधान है, अथवा उसकी प्रकृति 
(Temperament) क्‍या है ? इसके वास्ते निम्नलिखित बातें रोगी 


. से पूछ कर अथवा देखकर उसकी प्रकृति जानी ۱ 


4. भूख — कमः ~= 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


6. पेशाब का रंग गहरा पीला सफेद गदला 
7. पेशाब की मात्रा कम ज्य।दा कम 
8. आँख का रंग लाली पर सफेद गदला 
9. जिस्म पतला मोटा 
0. त्वचा... गरम ठंडी ` खशक 
لٗق‎  - ज्यादा ° कम बहुत कम 
42. आयु ۰ वज़न कद 0ت‎ 
43. खाने की आदत शाकाहारी मासाहारी शराव की'आदत 
` १4. पान-पान मसाला یج‎ सिगरेट - बीडी की आदत 
5. चाय/कौफी Soft Drink कितने नि-य लेने कास्वभाव 


46. घर में आटा चौकर समेत या निकाल कर प्रयोग किया जाता है | 
रंग रूचि (Colour Affinity) 
इसके अतिरिक्त रोगी से पूछा जाए कि उसको कौन सा रंग 

अच्छा लगता है । प्रायः देखा 5 है कि जिस रंग की कमी हो 
बही रंग रोगी को अच्छा लगता है । 

यह सब लक्षण हमेशा ऊपर लिखे चाट के کات‎ नहीं हो ` 
सकते हैं । फिर भी जो लक्षण ज्यादा मिलते ٭‎ उनके अनुसार ही 
रोगी की प्रकृति जानी जांती है | 


दोषों का संतुलन केसे करें 


रोगी के दोष को समझ जाने पर इलाज इस प्रकार होगा । 
رم‎ पित्त (Bile) दोष में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। 
इसका सन्तुलन नीले रंग की ठंडक देने वाली रोशनी 
या दवाइयों से होता है | , 
(२) कफ दोष (०६7 से सर्दी का प्रकोभ हो जाता है। 
ै इसका सन्तुलन लाल रंग को गर्मी देने वाली रोशनी 
या दवाइयों से होता है | 
. (३) वात दोष (Wind) का मूल कारण शरीर में गंदे माइ 
'का जमाव अर्थात्‌ खून की खराबी है जिसकी सडाँद से 
शरौर में جو‎ वायु बनती है। इसका सन्तुलन हरे रंग 
' . की रकत शोषक रोशनी या दवाइयों से होता है | 
جح‎ के: विभिन्‍न अंगों के विवेष रंग (Colour Affinity of 7 ۶ 
Organs) وت‎ | 
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शरीर के हर अंग को अपने विशेष रंग को मांग होती है | 
यह निम्न प्रकार से है । ः | 


सिर और गरदन — गीला 

गला — ` यहरा ٢ 

छाती और फेफड़े — TF | 
आँत,गुर्दा, ¬ € | 
TIRE ¬ हरा | 
त्वचा . ¬ हरा । 
जिगर ओर तिल्ली = पीला | 
आमाशय —  नारंगो | 
घड, बाजू , जनेन्द्रिय .- लाल | 


अत: अगर कोई अंग Tar है तो दवाई देते समव इस वात | 
का ख्याल रखना चाहिए कि उस बीमारो में उपयुक्त दोष MATE 
रंग की दवाई के साथ उस अग के अपने रंग को दवाई भी पिला 
कर देनी चाहिए । ऐसा करने से लाम ज्यादा होता है ؛‎ उदाहरण 
के लिए अगर गर्मी के कारण किसी को qe नहीं लगती तो उसे 
न केवल नोला रंग देंगे बल्कि उसमें थोडा नारंगी (बो आमाञ्चय 
का रंग है) मिला कर देंगे । | 
इलाज करते समय.पहले यह देखता है कि सर्दी या यर्मो-किस 
तत्व के बढ़ने या कम हो जाने से सन्तुलन बिगड -गया है । फिर 
अगर यह .मालूम हो जाए कि कोन सा अंग बीमार है, तब दवाई 
. के साथ उस अग का विशेष रंग ( Specific Colour ) चौथाई . | 
मात्रा में मिला कर देने से प्रभाव जल्दी होता है | | 
ا‎ Radiation : ْ 4 | 
کے‎ 75 शरीर के बाहरी अंगों पर रोशनी-रंगदार शोशे या ( Cello- 
| Plane paper) द्वारा दी जाती है। 
 (]) गर्म और लाली वाली सूजन को नीली रोशनी से शान्ति 
" मिलती हैं । ۱ ٠ 
0و زم‎ तथा सख्त सूजन में मवाद लाल रोशनो से हल 
हो जाता है। न्‍ 
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3. तेज बुधार में कमरे के अन्दर हो नीला ٥ا‎ 60 
Paper माथे पर Ta? से सिर पर ठंडक पहुंचती है और व 
रखने को जरुरत नहीं पडती । ` 
Colour Breathing: 

छाती और साँस की बीमारियों, दमा आदि में नारंगी रंग 
की खाली बोतल को काकं (GFT) से बंद करके तोन-चार मिनट घूप में 
रखें और . फिर मूह या नाऋ के रास्ते चार्ज हुई हवा अन्दर 
खींच लें | 

नाक को सूजन ओर गरमी से जुकाम के लिए नीली बोतब 
में चाज हवा नाक के रास्ते अन्दर ...بت 3'٭‎ 


٦ 
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चिकित्सा प्रकरणा 


तीन प्राथमिक रंगों के गुण (Properties of Three Primary 
colours) 


नीले रंग के गूण 

हर प्रकार के पित्त प्रधान रोगों को बूर करता है तथा 
शान्तिदायक है । संदल, कासनी, संतरा, नींबू, क्लोरोफामं, 
नीलम आदि में नीले रंग की किरणों के तत्व समाए हुए है | 
— नीली बोतल का पानी ठंड़क देने वाला है। -* 


. = बुखार को कभ करता है । प्यास बुझाता है। अंदर से या 


बाहर से बहने वाले खून को बंद करता हैं । 


नीले तेल की सर में मालिश करने से सिर FF और बुखार‏ سے 


कम होता है | 
— अतिसार (दस्त) तथा खूनी पेचिश में लाभदायक है । 
-- गर्मी के दाने, चेहरे की कील, मृहासे, फोड़े, फून्सी नीले 
तेल से ठीक हो जाते है | 
~ मच्छर काटने पर, fa 'काटने पर, ततैया काटने पर 
नीला तेल लगाने से तुरत आराम आता है । 
= जलने पर नीला तेल लगाना बहुत लाभकारी है ١ 
= गरमी से गले पडने पर नीले पानी के गरारे और नीली 
ग्लिसरीन लाभकारी है । 
-- दांत दद, मसूड़ों. की सोज पर नीली स्लिसरीन लाभकारी है । 
— बच्चो को काग مم‎ (f) पर नीली ग्लिसरीन 
फायदा देती है। 
— कील, मुहासे फोडे- फुन्सियां और सूजन हो जाने पर नीले 
TT का तेल लाभदायक है | 
¬ कान:का ददं होने पर गर्म करके नीला तेल डाला जाए तो 
` तुरत आराम ج‎ जाता है 
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-- तेज बुखार में IOI°F डिग्री से ज्यादा बखार हो जाए तो 


सिर पर नीले तेल की मालिस, और पीने के लिये नीला 
पानी लाभकारी होगा ۱۱0٦۹ से कम qart में हरा 
पानी दें । 


— स्नायू तन्त्र (नरवस सिस्टम )के उत्तेजित होने पर नीले 
तेल की सिर पर मालिश शान्ति ٭چ‎ है । 

— बवासीर के मस्सों पर नीला तेल बहुत लाभदायक है । 

— बच्चों के दाँत fea पर नीज TT की बोतल के तेल की 
रोज सिर पर मालिश करने से दांत आसानी से निकमते ۱ 

— नीले तेल की सिर पर माजिश. दिमागी काम करने वालों 
के वास्ते दिमागी टानिक है । 

— तेजज्वर में सिर और दिल पर नीले तेल की मालिश से 
दिल की TERT और बुखार कम होता है। 

— सूखी खारिश, दाद, चम्बल आदि पर नीला तेल लगाने से 
ठंडक और शान्ति मिलती है। 

— नीले रग में तैयार दवाई. सव प्रकार की ठडक देर वाली 
दवाइयों से श्रेष्ठ दवाई है | 

-- कई लोग नीले तेल को जादू का तेल कहते हैं | जो लोग 
गोली खाकर नींद लाते थे, वे सिर पर नीले तेल कौ मालिश 
करके सोने की दवाइयों से छुटकार पा गए हैं | 


हरे रंग के गूण 
छत (Infection) के रोगो को दूर करता है तथा रकत ٣ 
है । हरइ, आंवला, नीम, साम, हरी सब्जियों तथा ٥٣ 
में हरी किरणों के तत्व समाए हुए है। | 
— हरे रंग का सबसे बडा गृण है-शरीर के गंदे और जहरीले 


मादूदे को निकलने वाले अंगों में ताकत पहुँचाना और शरीर 
फी गंदगी को बाहर निकालना । 


- टाइफाइड, मियादी बु बार, खसरा चेचक और (दूत के) बुखारों 


में, जो शरीर में गंदगी इकट्ठी हो जाने के कारण होते है 


उत्प हरे, ما‎ पानी 'जैने से बहुत लाभ होता है Initiative - FY f 


) 42 [ 
— गले में पस पड़ने पर, तथा HR OT में भी यह लाम- 
दायक है । अगर बुखार तेज हो तो. हरा और नीला ori 


बरावर मात्रा में आघा-आधा देना चाहिए । अभर कम हो ۰ 


हरे रंग का पानी पिलाया जाएगा । 
= आंखों. को हर बीमारी में (लाली, कुकरे और अलसर आदि) 
हरे रंग के पानी से धोने या बूद- बूंद डालने से आराम 
आता है | 
-- पेट या अंतड़ियों में ger होने पर खाली पेट हरे रंग का पानीं 
प्रयोग करने सें लाभ मिलता ۱ । 
... == पेचिश में हरा; पानी, पेट की एंठन/मरोड को جج‎ करता है * 
— शरोर के किसी भाग में सेप्टिक ($९६०) होने पर हरे 
पानी से लाभ होता है। हर प्रकार के सेप्टिक ज्वर में हरा 
पानी लाभदायक है । 
= स्वियों के रोग्र लिकोरिया में हरे पानी से बच्चादानी धोने पर 
लाभ होगा ॥ 
— रिज रोग (V.D) आतञ्चक, मरमी (उपदेश रोग) सुजाक आदि 
'में € पानी से लाम होता है। , 
— चमं रोग में हरा पानी पीने और नीला तेल (बाहर) लगाने 
' से बहुतः लाम मिलता है :। चम्बल (Eczema) त॒था दाढ 
(Ringworm). को. जड से چ‎ करता है । 
| - हरे रंग की रोशनी से मोतियां fara (Cataract) के रोगियों 
को लाभ हुआ । पकने से पहले ॥ 
 -हरेरंगके पानी सै पुरानी से पुरानी कब्ज़ (Constipation) 
` - رج‎ | ٠ 
= उच्च रक्त चाष (High 8.7.) तथा दिल की घडकन में हरे रंग 
के पानी से लाभ होता है । यह खाली पेट लेना चाहिए | 


लाल रंग के गुण 


- यह मर्मी-पहुचाने वाला हैं। हर प्रकार के कफ (सरदी) 
55 रोगों को दूर करता हैं तथा शक्तिदायक (Toni)  है। 
-आम, खजूर, शहद, आजदेन, लहसुन तथा लोह भस्म में 
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लाल किरणों के तत्व समाऐ हैं। लाल रंग वहुत गरम हैं तथा. 
नारंगी कम गर्म है। इसलिए पीने के लिए नारंगी रंग का 
पानी देना चाहिए॥ परंतु बाहर के इस्तेमाल के लिए लाल रंग 
के तेल की मालिस या लाल रंग की रोशनी अधिक गुणकारी है ۱ 
= नारंगी पानी से भूख दढ़ती है | .جع‎ ओर ताकत की सबसे: 
बढ़िया दवाई हैं ۱١ 
पेट की गेस दूर होती हैं तथा सबसे ज्यादा लाभ अम्लता 
(2००४०) के रोगियों ने पाया है ١ 
— जिगर और तिल्ली की कमजोरी को दूर करता है । 


“- खून में लाल कण बढ़ाता है । इसनोफीलिया के रोगी ` भी 
ठीक हुए हैं । : 

“ अगर नारंगी रंग-की बोतल का पानी रोज इस्तेमाल करते 
रहे तो मलेरिया से बचाव होता है ॥ बारी के बुखार में जिस 
दिन बुखार नहीं हो, म॒ह फीका होता है उस दिन नारंगौ 


रंग का पानी देना होता है परन्तु बुखार वाले दिन नीलां: 
पानी देना होता है ॥ 


*- 33 के वास्ते टानिक का काम करता है | 

-- मोटे और गठिया के बीमरों को रोजना नारंगी पानी 
इस्तेमाल करना चाहिए । 

-- उल्टी, जी मचनाना, पेट दर्द, छपाकी (धफ्फड) 
पानी से लोभ मिलता है । ` 


*- लकवां में नारंगी पानी पीने, लाल रोशनी प्रभावित हिस्से 
पर देने और तेल की मालिस करने' से सेकड़ों रोगियों ने 
लाभ पाया है । 


स्त्रियों को माहवारी के समय दर्द होने, या कम आने पर:‏ ۔- 
नारंगी पानी पीने से और लाल तेल की मालिस नलों और '‏ 
١چ कमर में करने से लाम होता‏ 

-- बच्चों का सोते समय पेशात्र निकल जाने, तथा कासी खाँसी 


नारगी 


r 


(Whooping Cough) में नारंगी पानी या चीनी बहुत | 


लामदायक है । 
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लाल तेल के गूण 


-- लाल बोतल में तैयार तेल शेर को चर्बी या आयुर्वेदिक 
नारायणी तेल से अधिक असर दिखाता है । 

-- किसी अग का मारा जाना (paralysis) लकवा अदि में 
लाल तेल को मालिश और रोशनी लाभदायक है | 

— सर्दी का दर्द, मोच, मक्रोडियाँ (Corns) मौके, छाइयाँ, TT 
आदि में लाज ते को मालिश से लाभ मिलता हैं। 

-- ठंड के दिनों में बबाई फटने पर (पैरों की cf फटने) 
पर तथा सर्दियों के हर रोग पर यह तेल लाभदायक है । 

= पुरानी खांसी, दमा, निमोनिया आदि में लाज्ञ तेज की 
मालिश छाती पर करने से लाभ होता है । 


= कान में पीप बहने अथवा सनाई कम देने पर लाल तेल कान . | 


मैं डालने और लाल रोशनी का प्रयोग करने से लाभ 
होता है । 
टी०बी० ग्लेंड्स पर लाल तेल के लगाने से फूट कर मत्राद 
निकल जाता है | 

— जोड़ों का दर्द, कमर ददे, गरदन पोड़ा मे लाल रंग को 
रोशनी और लाल तेल अति ज्ञाभदायक होता हैं 

— नपु सकता में,लाल तेल की मालिश इःद्रिय पर और कमर 
पर करने से फायदा होगा । 


(White) रोशनी के गूण 


` सेद रोशनी तीनों मूल TT (नीला-ताल-हरा) का बराबर- 


AAT मात्रा में मिश्रण है सफेद बोतल, में तयार पानी ` 


कोटाणु रहित हो जाता है तया (Tonic) है। सादा पानी के स्थान 
पर इसे पी सकते है । कंलिशयम युक्त है ओर AFT को शक्ति 
शालो बनाता है । दान्त आसानी से निकलते हैं । 

कमजोर आदमी को हरे पानी के साथ ।/4 मात्रा सेद 


` प्रानो मिला कर ۱ 
प्राचीन “ qû नमस्कार“ को प्रथा (सूर्ये निकलने पर सारे- 


 जिस्मकाधूपस्तान) शरीर को सब तत्व देकर Tze प्रदान 


करता है 
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- जाल रंग के योग के कूछ अनुभव 


¬ श्री बत्रा, लेबर आफीसर, लेडी हाडिग मेडिकल कालिज . 
तथा अस्पताल, नई दिल्‍ली | 
गर्दन पर ग्लेण्ड थें (4 वर्ष से) सभी इलाज किए । केवल 
चार्ज किए हुए लाल तेल से अपने आप ठीक कर लिया | 

— श्री नारायण दत्त, एडवोकेट, ब्लाक 26, ईस्ट पटेल नगर 
नई दिल्‍ली 
चेहरे का ہج‎ (2 वर्ष से) उन्होंने अखिल भारतीय आयविज्ञान 
संस्थान में इलाज के लिए 00 इन्जेक्ान आयात किऐ । लाल 
रोशनी डालने तथा नारंगी पानी पीने से बिल्कुल ठीक हो 
गए । घर पर खुद इलाज किया ।. 

— श्रीमती जय मुखर्जी, असिस्टेंट डायरेक्टर खादी गांव आयोग, 
नई दिल्‍ली 
खून में लाल कण बहुत कम रह गए। रोग असाध्य हो गया 
था । नारंगी पानीं पीकर अपने आपको ठीक कर लिया। 

-- श्री बासना राम, बूढ़े व्यक्ति, इलेक्ट्रीकल कन्ट्रक्टर, 27 
प्यारे लाल भवन, रामनगर गली Fo ب-ا‎ नई दिल्ली | 
चेहरे का अधरंग (4 वर्षं से) लाल रोशनी तथा लाल तेल 

लगाने ओर नारंगी पानी पीने से बिल्कुल ठीक हो गये | 

— श्रीमती कृष्ण मलिक, मार्फत मलिक स्टोर, कालकाजी माकट 
नई दिल्ली | : 
चेहरे का अधरंग लाल रोशनी से तीन दिन में ठीक हो गया | 
इनका इलाज मोंटगुमरी में د۱‎ में किया गया था जबकि _ 

इनकी शादी नहीं हुई थी । अब वह दादी माँ है । 

— डा० ए०के० श्रीवास्तव प्रोफेसर सर्जरी मेडिकल कालेज, राग्चो 
के पिता जी के पांव में G2787९॥९ का घाव था । लाल रोश्नी 
से लाभ हुआ आपरेशन से काटना नहीं पड़ा । 


-- श्री गोधवानी, इन्जीनियर, लाजपत भवन नई दिल्‍ली | 


[क] कन्धे की जकडन (Frozen Shoulder) लाल तेल से | 2 


ठीक ۱ 
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[ख] उदांसी (Depression) तथा कमब्रीरो->तारंगी पारो से 
ठीक हो गयी ١ 

-- श्री विह, प्रोपराईटर, अमृतसर रेडियो Fo । 
सस्त बाजू (Stiff Arm) ओर कंबे पें दर्द । बाजू उठा नहीं 
सकता था । लाल तेल से ठीक हो गये । 

— श्री सहानी (वर्कर वीमेन विग, लाजपत भवन) नई fe | 
ऐडी का ददं लाल तेल से ठीक हो ۷۷ 

-- श्री चन्द्र प्रकाश, श्री TA लाल नन्दा के० पी० ए०-ॐ 
माह पुर्वं गिरने के कारण बांए हाय में कमजोरी और दद था | 
लाल तेल से पूर्णं आराम आ गया 

— श्री रोमेश कुमार माफत दोआबा वेल्डिग 58, मोतिया खान, 
नई दिल्‍ली | 


घुटनों की 6چ‎ माह तक .۸۸5۶ھ‎ में इलाज किया ` 


उनकी पर्ची नं० 2387/6! किन्तु कोई माराम नहीं मिला 
लाल तेल से 5 दिनों ,में आराम आ गया ! 

— राय बहादुर जे०सी० लूथरा (ferê प्रिस्पि र, )7۶ 
कालेज लायलपुर, गोल्फ लिंग) नई दिल्ली ॥ 
पुराना पीठ का ददे था । लाल तेल से. आराम आ गया | 

— डब्ल्यू० डी० दत्ता राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली ॥ 
जोड़ों में गठिया ददं । लन्दन में बिजली से मी इलाज ۱ 
جج‎ में तब भी ददं रहा । लाल तेम से 4 सप्ताह में ठीक 
हो गये । ; 
श्री राम चरण लाल मार्फत पंछी पेठा स्टोर, आगरा 
पुरानी बदहज्मी ओर गेत की बीमारी । नारंगी बोतल में चार्ज 
की गई चीनी से qT आराम ۰۱ 


. — बेबी राजपाल, सुपुत्र श्री एम० एल० राजपाल, ब्राँच मेनेजर | 


(LIC) ı : 
[का परों में ददोलि घट्टे (00779) थे जिन्हें कई बार ہے‎ 
पडा लाल तेल की मालिश से ठीक हो गये ॥ 


` [GF] श्री एम० एल० राजपाल की भतीजी मोटी थी ॥ | 
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नारंगी पानी के नियमित प्रयोग से वह पतली हो गयी 
और साथ ही साथ उनका आलस्य भी समाप्त हो गया । 
— कुमति (आयु 22 वर्ष) पत्नी सिपाही चंचल सिंह (C-R.P.) 
झडौदा कला, ۱ 
शादी 4 वषं बीत .गए | निरुद्ध महावारी (Suppressed- 
menses) के कारण कोई बच्चा नहीं हुआ । उसे रीढ़ के पीछे और 
डिम्बग्रन्थि (R९8० of ovaries) #37 पर लाल तेल की 
मालिश करने और नारंगी चार्ज किया हुआ पानी पीने के लिये 
कहा गया । दो सप्ताह बाद सूचना मिली की उनको खुलकर ' 
महावारी हुई, बहुत गाढ़ा और काला स्राव हुआ । परिणामस्वरूप 
बाद में वह गर्भवती हुई और बच्चा जन्मा । 
-- श्री 2 पुरेलेकर, जनरल मेनेजर, हिन्दुस्तान गारमेन्ट्स 
बम्बई | 
एक वर्षं से भी अधिक समय से पेट पत्थर की तरह सख्त था । 
नारंगी पानी का ।5 दिन के अन्दर चमत्कारी प्रभाव हुआ ١ 
— श्रीमती भोला, सी-02, एन० डी० एस० ई० पार्ट-2 नई दिल्ली | 
श्रवण शक्ति समाप्त हो गयी (कारं के हार्ने की आवाज भी नहीं 
सुन सकती थीं) लाल रोशनी और लाल तेल डालने से एक 
माह में सुनने लग गई । 
-- श्रीमती खन्ना, बी-05, ग्रेटर केलाश, नई दिल्ली | 
कंधे की जकडन का A.LI.M.S. में लम्बे अरसे तक इलाज 
कराया किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ । लाल तेल से वह ठीक 
हुई और उन्होंने दूसरी श्रीमती aT को भी भेजा जो उसी 
रोग से पीडित थी और दूसरी महिला भी लाल तेल से 
ठीक हो गई | 
-— श्री अर्जुन भादुरी एम०पी०-गिरने के कारण छूल्हे में दर्द था 
लाल तेल से शीघ्र आराम मिला | 
पुराने दफ्फद (छपाकी Urticaria) के रोगीः-पेन्सिलिन इंजेक्शन 
के रिएक्शन के कारण यह तकलीफ हुई जिसका. एलोपथिक इलाज | 
एक वर्षं से अधिक तक चलता रहा | किन्तु ठीक न हुआ | नारंगी 


बोतल में चार्ज किया हुआ पानो 3 सप्ताह तक देने से पूरी तरह | 


आराम आ गया । ' उ و2‎ | 
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चिक्रित्सा के मार्गदशकि सिंब्दांत 


Guide Lines for Treatment 


यह आम प्रथा बन गई है कि रोगों की सूची तेयार की जाए 
और विभिन्न रोगों के इलाज के लिये दवाईयां बताई जाए' ताकि 
उसे अपना इलाज आप ही करने वाले रोगी तथा डाक्टर संदर्भे 
के लिये देख सकें । इस माँग को पूरा करने के लिये लेखक ने भी 
आम बीमारियों का इलाज लिखा है । शुरुआत करने वालों या 
प्रशिक्षणाथियों को भले ही इसको देखने की जरुरत पड़े किन्तु बाद 
में जब उन्हें कुछ अनुभव हो जाएगा तो इसे देखने की जरुरत ही 
नहीं रहेगी । | 
मैने इस चिकित्सा पद्धति को इतना स्पष्ट तथा सरल बना 
दिया है कि इस पद्धति के मूलभूत सिद्धान्तों का. सामान्य ज्ञान प्राप्त 
कर लेने के बाद प्ररिक्षणाथियों ने मानवों तथा पशुओं और पक्षियों 
का सफलतापूर्वक इलाज किया है | 
3 جو‎ सिद्धान्त इस प्रकार है: * 
(क) किसी भी प्रकार का अस्वास्थ्य चाहे वह शारीरिक हो या 
` मानसिक तीन दोषों-वात-पित्त-कफ-में से एक या एक 
से अधिक दोषों की अधिकता या कमी (असन्तुलन) के 
कारण होता है | 
शक (ख) इसका इलाज यह है कि इन दोषों में सन्तुलन व समन्वय 
स्थापित किया जाए जो सू की रोशनी के तीन प्राथमिक 
`  रंगो-नीला, हरा और लाल--के विकिरण (Radiation) 
गा उनमें चाज की गई दवाईयों की मदद से किया जा 
PE सकता है | 
` (ग) किस दोष का विकार है, इसका पता लगाने की पद्धति भी 


` बहुत सरल दै । इसका पता कुछ भौतिक लक्षणों की. | 
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पड़ताल करके लगाया जा सकता है जिसकी व्याख्या दोष 
प्रकरण अध्याय 2 में की गई है | 
(च) सन्तुलन बिगाड़ने वाले दोषों की प्रकृति जान लेने के बाद 
हमें उनके भार की कोटि निश्चित करनी पड़ेगी ताकि उसके 
अनुसार ही दवाई दी जा सके । 
दवाई निश्चित करने के निम्नलिखित सिद्धान्तों को समझ ले 
तो विविध प्रकार के रोगों का इलाज करने में कोई कठिनाई नहीं 
होगी क्योंकि हमारा तीन औषधियों वाला औषध-निघंट्‌ (Materia 
Medica) सभी प्रचलित चिकित्सा-पद्धतियों में सबसे छोटा ۱ 


)0( पित्त (गमी) जब अधिक (दूसरी स्टेज में) हो तो उसमें 
संतुलन लाने के लिये ठण्डक पहुचाने वाले केवल नीले रंग की 
जरुरत होगी | 

किन्तु पित्त (गर्मी) जब प्रारस्भिक फ्रम (पहली स्टेज में) हो 
तो उसे संतुलित करने के लिये कम ठण्डक वाली दवाई की जरुरत 
होगी जो नीले रंग मं हस मिलाकर बनेगी । 


(2) कफ (ठण्ड) जब अधिक (दूसरी स्टेज में) हो तो उसमें 
संतुलन लाने के लिये गर्मी पहुंचाने वाले लाल रंग की किरणें 
शरीर पर डालने और नारंगी रंग. में चाजं की हुई दवाईयाँ पीने की ` 
जरूरत होगी । 

किन्तु कफ (ठण्ड) प्रारम्भिक झम (पहली स्टेज में। हो तो 
उसे ठीक करने के लिये कम गर्मी वाली दवाई की जरूरत पड़ेगो 
जो नारंगी की प्रबलता को हरे रंग के मिश्रण से कम करके बनेगी । 


(3) वात (वायु) दोष सें असन्तुलन दूषित, विषाक्त, सड़ियल 
माहा तथा सेप्टिक दशाओं के कारण होता है ۱ इन सब दशाओं में 
हरे रंग में चार्ज की हुई दवाईयों की जरुरत है ताकि विषाक्त और 


सफेद बोतलों में 9 किया हुआ पानी जीवाणुमुक्त होने के 
साथ-साथ पीने योग भो है, विशेषकर उन दिनों जबकि 7 


हो या जल पूति प्रणाली दूषित हो । उसे आम पेय समझा |‏ ا 
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` दूषित पदार्थं को बाहर निकालने वाले उत्सर्जक अंगों (६५०९० | 
Organs) के काम में मदद की जा सके । * 
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ध जाए और जितना चाहें पिए । कमजोर रोगी को हरे पानी के साथ | | 


सफेद या नारंगी पानी 4: के अनुपात में मिला कर दें । 


(4) यदि आपको यह पता चल जाए कि कीन से अंग में रोग 
है तो उस अंग की बन्धुता (Affinity) वाला विशिष्ट रंग 
(देखें अध्याय 2) चौथाई भाग में उस सन्तुलन करने वाले रंग के 
साथ मिला दें जिसे देने का आपने फसला किया है | 


(5) रंग में चार्ज की गई و‎ बहुत ही सूकम ओर ,अविषेशी 
होती है । यदि किसी रंग की दवाई से शरीर में अधिकता हो जाए 
तो उसके विपरीत रंग में चार्ज की हुई दवाई देकर उसे. तुरन्त 
सन्तुझित किया जा सकता है | 
माहार (Diet) । 

रंग-चिकित्सा के साथ-साथ उचित आहार भी दिया जाए तो 
यह कमाल कर दिखाती है। यह बात अवश्य: ध्यान में रखनी 
चाहिए कि दवाई देने के साथ-साथ रोगी के आहार बिहार पर 
भी नियंत्रण और नियमन अवश्य होन चाहिए | आहार के विषय 
पर अलग से किताब लिखी जा रही है । फिर निम्नलिखित बातें 


सामाजिक . स्वास्थ्य कार्यकर्ता के .लिये अवश्य ही मार्गदर्शन का _ | 


काम ۱ 

तीब्र रोगों में जैसे उलटी, दस्त; बुखार आदि में ठोस .आहार 
नहीं देना चांहिए और केवल तरल आहार देना चाहिये जसे 
सब्जियों का सूप, फलों का जूस आदि । भारी भोजन से जीवन- 
शक्ति पर AF पडता है जो नहीं पंडना चाहिए क्योंकि वास्तव में 
सभी तीब्र रोगों में जीवन-शक्ति दुषित और विषाक्त पदार्थ को बाहर 
निकालने में संघषंरत :होती है I 


पुराने रोगों में आऑहार नियमित होना चाहिए जिसमें अवरोध 


FT करने वाले तथा चिपकने वाले भोजन नहीं खाने: चाहिए' जेसे 


सफेद डबल रोटी और पालिश किया हुआ चावल | दालें और 
. अनाज छिलका उतरे बिना पकाने चाहिएँ | छिलका और चोकर 


(Roughage} एक ओर पाचक रसो को अन्त में घुलमिल जाने में 


7 
7ی ٤‏ - ج س ا ا کہہے ہے ہے 


` मदद पहुँचाते हैं तो दूसरी ओर मुह से लेकर गुदा तक के आहार _ | 
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पयः Food Tract) को साफ रखते हैं । छिलका लेते की मनाही . - 
फेवल उन्हीं रोगियों को है जो पेट या आंतों की सूजन से पीडित हों 
और जिन्हें पेचिश हो । ऐसे रोगियों को सब्जियां लेने पर जोर दिया 


“जाना चाहिये । जहां तक हो सके तला हुआ आहार और माँस नहीं 


खाना चाहिए ۱ अधिक मात्रा में सब्जिया और फल खाने के लिये 
कहना चाहिये क्योंकि ये बहुत आसानी से पंच जाते हैं और शरीर 
भें घुलमिल जाते हैं। | 


रोगी के मिजाज (Temperament), स्वाद जीवन-शक्ति आय 
और काम की ff के:साथ-साथ उसके रहने की जगह के 
मौसम और जलवायु को भी ध्यान में रखना जरूरी है । 
रोगी की रूचि बाली खुराक उसके मन को प्रसन्न करके लाभ 
देती है । पित्त प्रकोप में ठंडी और कफ प्रकोप में गरम खुराक दें । 


ر لے 
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कुछ सामान्य रोगों की चिक्रित्सा 


सिर और गले की बीमारियाँ 
सिर का ददं स्वयं में कोई बीमारी नहीं है। यह तो किसी 


अन्दरूनी विकार का लक्षण है । मस्तिष्क के तन्तुओं” पर किसी 
विजातीय तत्व के दबाव से ही यह ददं होता है। सिर ददं को 
जड़-मूल से दूर करने के जिये जरूरी है कि उसके कारण को पहचान . | 
कर दूर किया जाए । 


(क) कब्ज के कारण सिर ददं : इलाज-हरा और सफेद पानी 


` 


(ग) 


(ष) 


2 : ۱ (ड) 


मिलाकर 4:۱5 अनुपात में सुबह-शाम खाली पेंट पिलाएं 

मोटे तथा कफ मिजाज वालों को हरा और नारंगी पानी 
: | के अन॒पात में दें | 

गर्मी था बखार के कारण सिर दर्द--इलाज->सिर पर नीला 

तेल लगाइए और नीले-हरे रंग का पानी ۱: के अनुपात 

में पिलाइए । 

ठण्ड के कारण सिर दर्द : इलाज-सिर पर हरा तेल लगाइए 

और नारंगी रंग का पानी पिलाइये । 


बदहज्मो हो जाने के कारण वाय फे दबाव से सिर दद 


के मिज्ञाज के अनसार हरा और नारंगी पानो‏ ہمیچ 
पिलाइये । गर्म मिजाज वाले को ۱ ۰ ۱ $ अनुपात ओर वादी.‏ 


मिज्ञाज वाले को अकेला नारंगी पानी दें । 


सिर में एक तरफ कफ जम जाने से आधे सिर से ददं : इलाज 
सिर पर हरे तेल की मालिश करें और हरा और नारंगी पाती 


पिलाइये । इसमें भी रोगी के मिजाज के अनुसार ही दोनों | 


अन्‌पात कर 


Ti ۱ 
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(च) स्त्रियों के सिर के ऊपरी भाग में बीचों बीच दर्दे गर्भाशय 
के खिसक जाने के कारण होता है । ऐसे में स्त्रियां हरे रंग 
के पानी से डूझ करें (बच्चेदानी को धोएं) और सिर में नीले 
रंग के तेल की मालिश करें । 


(छ) गर्दन के पीछे ददे प्रायः ठन्ड लगने से होता है । इलाज 
--लाल तेल की. मालिश कीजिये । ۱ 
(ज) स्नायु जनित सिर दद प्रायः सामान्य दुर्बलता, अत्याधिक 


दिमागी काम और काम वासना में अधिक लिप्त रहने के 
कारण होता )ہج‎ के मिजाज के अनुसार हरे या नीले 
रंग कें तेल की मालिश कीजिये । 

नींद न आना : अत्यधिक मद्यपान या HT करने, बहुत 
चिन्ता करने या बहुत सोचने इत्यादि के कारण मस्तिष्क में खुइ्की 
आ जाती है और नींद न आने को बीमारी हो जाती है । इलाज 


आदतें बदलिए और सिर पर नीले तेल की मालिश कीजिए । 


अधिक सोना : दिमाग में कफ की बहुलता के का ण यह रोग 
हो जाता है । नारंगी पानी पीने से इस रोग में बहुत फायदा देखा 
गया है । 5 
तोमर ज्वर में, सरसाम (Meningitis) में ज्वर उतारने के 
उपाय के साथ-साथ सिर पर नीले तेल की मालिश कीजिए । 
पुराना जुकाम : ऐसा जुकाम जिसमें नथुने बन्द हो जाएं । 
सिर पर हरे तेल की मालिश कीजिए और नारंगी पानी पीजिये | 
अगर नाक बह रही हो तो सिर पर नीले तेल की मालिश । 
(क) qê हुए टान्सिल : इलाज-नीले पानी से गरारे कोजिये । 
नीली ग्लीसरीन गले के अन्दर पेंट कीजिये और गले के बाहर 
नीले तेल की मालिश कीजिये । . 
(ख) टांसिल में पीप पड़ गई हो तो हरे पानी के गरारे 
` कीजिये । द 


करता हुआ गला: इलाज-हरे पानी के TR कीजिये।‏ ہے 


कन्फे डे (Mumps) : बाहर नीला तेल लगाइये और हरा आर 
सफेद पानी मिजाज के अनुसार अनुपात से मिलाइए । ऐसे में मिट्टी 


4 


ا 
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ई आंख (नेत्र रोग) 
आंख को लाली-पानी बहना, कीच का निकलना, पुराने से 


पुराने कुकरे (Trachoma) तथा फ्लू में हरे पानी से आंखें धोने < 


से लाभ होगा । हर घर, विद्यालय, फॅक्टरी में हरा पानी (£४९००8) 
के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है | 

सोतिया बिन्दु--जब घु'घलापन आरम्भ होता है और बिन्दु 
नरम होता है, उस हालत में 4-5 महीने हरी रोशनी लेने से लाभ 


हुआ परन्तु पक जाने पर आधश्रेशन ही करवाना चाहिए | 


फेफडें और wig नली के रोग 
खांसी : (i) जब यह रोग गले की सूजन तथा खराश से हो 


_ जाता है तब इसमें नीले पानी के गरारे कीजिए, नीली मिश्री चूसिए 


और नीली ग्जीसरीन का गले के अन्दर लेप कीजिए । 


(i) जब यह रोग छाती में qar बैठ जाने से होता है तव 
` इसमे नारंगी चीनी या पानी दीजिए । 


। निमोनिया : इसमें फेफड़े में बलगम जम जाता है। इसमें 


` लाल तेल से छाती पर मालिश कीजिए । हरा पानी पीने के लिए 
. दीजिए। तेज बुलार में सिर पर नीले तेल की मालिश कीजिए | 


बसा : छाती में और पीठ में लाल तेल की बालिश कीजिए । 


* प्रतिदिनं गहरे ہ٢‎ और. प्राणायाम का अभ्यास कीजिए । अस्थाई 


लाभ के लिए नारंगी पानी पीजिए । नारंगी पानी देने से पहले 


गरम पानी मिलाकर उल्टी करा देने से अधिक लाभ होगा । स्थाई 
' लाभ के लिए भोजन के बाद नारंगी पानी 'पिलाए । यदि मरीज 


पित्त बाले स्वभाव का हो तो उसे हरे रंग का पानी मिला. कर 


 पिलाइए। 
यदि बहुत दिन को पुरानी बीमारी हो गई हो तो प्राकृतिक 
चिकित्सा भ्रणाली वाले स्नान कीजिए, गहरे सांस लेने का अभ्यास 


جو 
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दिल की बीमारियों के साथ-साथ स्नायु रोग हो जाए तो 
सिट्ज स्मान (मेहन स्नान) कीजिए और रहन-सहन की आदतों में 
सुधार कीजिए । हाजमे के लिए भोजन के बाद नारंगी और हरे 
रंग झा पानी मिला कर दीजिए तथा सुबह-शाम खाली पेट होने 
पर हरा पानी दें । ۱ 


के रोग;‏ فل مت 


नारंगी रंग की बोतल में चीनी डाल कर कम से कम 30 


दिन धूप में रखने से जो दवाई तैयार होती है वह पेट की बहुत 
सी बीमारियों के लिये लाभदायक है | सफर में इसे सदा साथ रखना 


चाहिए । 


पेट दर्दे--कफ प्रकोप से पेट ददं में नारंगी पानी या चीनी दें। . 


पेट में गेस-गेस के प्रकोप से पेट ददं हो तो नारंगी पानी 
या चीनी दें । पुरानी बीमारी हो तो हरा और नारंगी पानी 
मिलाकर दें | ५ 

बदहेमी->वाई बादी चीज खाने से हो तो नारंगी चीनो या 
पानी”दें परन्तु गरम वस्तु (आम, करेला, बेंगन आदि) खाने से हो 
तो नारंगी और हरा पानी ۱ : 4 मिलाकर दें । 

हैजा-नारंगी पानी पांच-पांच मिनट में एक -बडा चम्मच 
दें । नींबू पर नमक लगाकर चूसने को दें और पैर गमं रखें । 
नारंगी चीनी बहुत लाभदायक है । रोगी कमजोर न हो तो नीले 
पानी से भी लाभ हुआ है परन्तु यह मरज़ को दबा देता है | 

जिगर--जिगर को खराबी दो प्रकार की होती है । 


l. कफ की अधिकता से जिगर में सर्दी । इसके वास्ते नारंगी , 


पानी 2 भाग और हरा पानी ۱ भाग मिला कर दें । 


2. गर्मी के प्रकोप से अगर जिगर में सूजन हो तो इसमें 
नीला और हरा पानी दें । नीले तेल की मालिश करें । 


पीलिया--काफी मात्रा में हरा पानी दें । जल चिकित्सा करें | 


तो हिप और सिट्ज बाथ भी लाभ देते हैं । 2 


तिल्‍ली->बढ़ी तिल्ली में नारंगी पानी 3 भाग तथा हरा 2 


पानी ! भाग दें और लाल तेल की मालिश तिल्ली पर FEI | 
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गुर्दे :का ददे हो तो गर्म पानी के टब में बाथ दें । नारंगी 
और हरा पानी पीने को देते रहें । 


Bn पेशाब के रोग 
0 पेशाब गर्मी से कम आता हो तो -नीला और हरा पानी 
रु د3‎ % अनुपात में दें पेशाब सर्दी से ज्यादा आता हो तो 


नारंगी और हराः पानी 3 ۱5 अनुपात में दें । पेशाब में पीप 
आती हो तो हरा पानी दें | 
रात को बच्चों का पेशाब निकल जाना-इसके वास्ते नारंगी 
पानी 3 भाग ओर हरा पानी ! भाग दें । बहुतों को लाभ मिला 
है । नारंगी चीनी रात को सोते वक्त दें । _ 
۱ आतशक और सुजाक-(Syphilis and Gonorrhoea) में 
: हरा पानी दें और जख्म पर नीला तेल लगाएं | 
3 . पीठ के रोग 
¢ पीठ में दर्दे : यदि श्रम के कारण ददे हो तो लाल तेन की 
मालिश कीजिए । यदि वायु के दबाव के कारण यह ददं हो तो 
` नारंगी पानी का सेवन कीजिये और लाल तेल की मालिश कीजिये। 
* कमर तथा रीढ (Spine) में ददं : लाल तेल की मालिश 
और लाल रोशनी दें । रबड़ के रेद्दे पर न सोए | 
' पुर में सोच : लाल तेल की मालिश कीजिए | 
पिण्डलियों में दर्द : यदि यह ददं ठण्ड लग जाने और श्रम 
के कारण हो तो लाल ते की मालिश कीजिए | 
i एड़ी में ददे : लाल -तेल की मालिश कीजिए | 
ےت‎ | चर्म रोग 
A चमड़ी या खाल शरीर के तापमान पर नियभ्त्रण रखने और 
. दूषित पदार्थं बाहर निकालने की इष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है | 
यदि चमड़ी अपना यहु कार्यं ठीक से नहीं करती तो दूषित जहरीले 
पदार्थं वापसः अंदरूनी भागों में चले जाते हैं ओर भिन्न-भिन्न रोगों 
को पेदा करते रहते हैं | 
-۔‎ सभी चर्म रोगों में हरा पादी दिन में तीन बार पीजिये और 


'रातं को सोते समय पीजिए । दाने-दाने निकल आएं या खाज-सी | |‏ | اک 
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फुन्सियां : शुरुआत में लाली दिखाई दे तो नीला तेल लगा 
दीजिए ताकि सूजन न बढने पाए । : 
यदि फुन्सी कुछ बढ गई हो तो उसका मुह छोड़कर चारों 


ओर नीज़ा तेन लगा दीजिए ' इससे वह चारों ओर नहीं 8 ٠ 


दर्द कम हो जाता है और बीच मैं से फूट निकलती है । 

यदि फून्सी फूट गई हो तो चारों ओर लाल तेल लगा दें ताकि 
गंदगी निकल जाए | 

जल जाने पर : नीले रंग का गोले या तिल का तेल लगाईए | 
नीले पानी की पट्टी भी बहुत आराम देतो है |. : 

कीड़ा काटने पर : जेते मच्छर, ततेया और बिच्छू काट ۲٢ 
नीले रंग के तेल की मालिश कीजिए | 

घाव और फोड़ा : (जड़ वाला फोड़ा) : नीले रंग का तेल 
लगाइए ! " 

गिल्टो और सूजन : a और मृत सूजन हो जाने पर लाल 
तेल की माझिश कीजिये और हरा पानी दीजिए । 


गरम और कष्टकारक सूजन : नीला तेल लगाइये और हराः 


पानी पिलाइये ۱ 

अल्सर : लाल तेल लगाइये और हरा पानी पिलाइये | 

सूखा हो या पुरानी खुजली हो तो नीला तेल‏ : میٹ 
लगाइये और हरा पानी पिलाइये । ٠‏ 

दाद : सूज जाए और दर्द करता हो तो वहाँ नीला तेल 
लगाइये' ओर अगर सूखा दाद हो तो लाल तेल लगाइये । , 


पित्ती या छपाकी : इस रोग में नीला तेल लगाइये हरा और ۱ 


नारंगी पानी पिलाइये (! : ॥) 
-विकलांगता 
गठिया (जोड़ों का रोग) & کت‎ 
.۔‎ शारीरिक अवस्था के अनुसार नियमित व्यायाम और 
. आसन कीजिए | 
. 2. नारंगी और हरा पानी.दीजिए (2: I) 
جج‎ से मालिश कीजिये और लाल रोशनी ۲ 
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4. खान-पान की आदतें एकदम बदल दीजिए । खांना जल्दी 


हज़म होने वाला और हल्का होना चाहिए | 
रीढ़ तथा विभिन्न अंगों का क्षय रोग | 
ا‎ सामात्य कारणों से यह रोग हो या दूषित माद्दा जम जाने की. 
` पुरानीबीमारीहोया गिल्टी या हड्डी इत्यादि में यह रोग जड 
; प्रकड गया हो या कोई तीब्र रोग, दबा देने के. कारण यह रोग हो 
. गया हो तो हरा पानी और नारंगी पानी पिलाइए | (! : 2) लाल 
' रोशनीं दें और लाल तेल की मालिश करें । 


बच्चों की बीमारियां 


"जन्म के समय 


TF को मां दृष पहल पिलाना चाहिये क्योंकि मां के दूध में रेचक 
` Fe (पेट साफ करने की शक्ति) होती+है । जहां तक हो सके 
कैस्टर आयल का इस्तेमाल कम कीजिये - ٠ 
दूध समय से ही देना चाहिये। अगर बच्चा रोता हो तो 
उसका कारण खोजना चाहिए । उसे. साधारणतः ये रोग होते हैं ۱ 
पेट दर्द : इसमें नारंगी चीनी या पानी पिलाइए । 
-सिर ददं : नीले तेल की मालिश कीजिये । पेरों पर दबाव 
|... डालने से सिर में आराम पहुँचता है | 
: \ Kay के कारण सिर दर्द : ग्लीसरीन की वत्ती गुदा में लगा 
। दीजिये । हरा पानी RTS । 
कान में दर्द : नीला तेल कान में गर्म करके 3 । 
i पोप पड़ जाने पर : लाल तेल की वूंदें गर्म करके डालियि । 
.تچ تم‎ सिकाई कीजिये .। 
पेट में कीड़े पीने के लिये हरा पानी दीजिये | गुदा में धागे 
. जैसे कीडे हो जाने पर गुदा पर नीला तेल लगाइये | 


` वानी दीजिये । ۱ 
लू लग जाने पर : उल्टी हो तो थोड़ा-थोड़ा करके नीला पानी 
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बच्चे को पेदा होने के कुछ समय बाद ही آ2‎ करना चाहिए । [ 


उल्टी : पेट की खराबी से हो तो रोगी को नारंगी चीची या : 


[2 


हो जाने से दस्त लगना : इस रोग में नारंगी चीनी‏ جج 
या पानी दीजिये ।‏ 

गर्मो में दस्त लगने पर : नीला ओर हरा पानी मिला कर 
दीजिये (4 : ]) | 

गले में कौआ लटकमा : इस रोग के कारण दस्त लगने पर 
हलक में नीली ग्लीसरीन का लेप- कीजिये । सिर पर नीला तेल | 

पीले दस्त लगने पर : एक हिस्सा हरा और 3 हिस्सा नीला 
पानो मिला कर दीजिये । बदहड्मी होने पर 3 हिस्सा नारंगी और 
ا‎ हिस्सा हरा पानी दीजिये । 

, दांत निकलने पर : सिर्फ सफेद बोतल में तेयार किया हुआ 

पानी दीजिये । दाँत निकलने के पूरे समय दिन में दो बार नियम 


- से तिर भें नीलें तेल की मालिश 53ا‎ । साथ हो पीने के लिये 


सफेद पानी दीजिये । गुदा से फाय फे बाहर निकलने पर नीले पानी 
से घोइए और नीला तेल लगाइथे । 


7 


बच्चों फे हाथ-पाव ۶× : अधिकांश मामले बदहड़मी के | 


कारण होते हैं निरन्तर कब्ज़ रहना, दांत निकलना या कीडे हो 
जाना । इन सब में स्थिति देखकर इलाज करना चाहिए । सिर के 
ऊपर मालिश फे लिये नीला तेल इस्तेमाल करें । मूर्छा के समय 


: हाथ-पैरों पर दबाव डालने से बहुत लाम होता है | 


fry काल में खांसी : इसमें नारंगी ओर हरा पानो पिलाइये। 
या नारंगी रंग की चीनी खिलाइये । बाहर साँस की नली पर लाल 
तेल की मालिश कीजिये । 


फ्लूरिसी : फेफडों की झिल्ली में पानी जमा होने पर बाहर से > 


लाल तेल की मालिश कीजिये ۱ यदि ज्वर हो तो हरा पानी .भी 
पिलाइये । 


काली खांसी : नारंगी चीनी खिलाइये ग्रा नारंगी पानी | 


पिलाइये । छाती और पीठ पर लाल तेल की मालिश कीजिये । 
آچچج‎ में सूजन : नीली ग्लोसरीन लगाइये । 


आंखों को सुजन : आँखें सूज जाने पर हरे पानी से घोइएऐ و‎ | 


और हरे पानी की बूदें आंखों में डालिये | 
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बड़ो माता, खसरा या छोटो माता : इन रोगों से पीडित होने 
पर हरा पानी पिलाइये । सिर पर नीवा तेत लगाइये । 
Es ` महिलाओं के रोग ۱ 
महावारो दर्द के साथ आना (Dysmenorrhoea) तथा कम 
आना: इसके कई कारण हैं | 
 () सूजन (Inflammation) 
- (क) बहुत तीव्र वेदना हो तो नीले तेल की मालिश कीजिये | 
(ख) लम्बी बोमारी हो गई हो तो उस स्थान पर लाल तेल 
if : की मालिश कीजिए | ं 
(2 पझिल्लोम्रय (Membraneous) या जसे हुए खून के یج‎ 
: आना : इस रोग में महावारो से कुछ दिन पहले नारंगी और 
हरा पानी ہہ‎ दीजिए । सामने पेडू पर और पीछे कमर के 
नीचे लाज तेन की माजिश कोजिए | 
(3) नाडियों को कमजोरो से खून कम आना (Neuralgic) : 
(क) अत्यधिक श्रम द्वारा अपनी नाड़ियों पर बहुत दबाव मत 
' ` डाजिए और गरम पान में कटि स्नान कीजिए । 
(a) रोगी के स्वभाव के अनुसार सर्दी हो तो नारंगी और 
गर्मी हो तो हरा पानी दें । 
बच्चेदानी से बहुत रक्तस्राव होना ۱ 
(क) यदि गर्मी हो तो 2 हिस्से नीला पानी ۱. हिस्सा 
हरा पानी दीजिए । वाहर से नीले तेल की मालिश 
. कीजिए | : 

. (ख) यह मालूम कीजिए की अन्दर रसौली तो नहीं है। 
यदि रसौज्ञी हो तो आपरेशन से निकलवा दीजिये । 
शुरु-शुरु में तो कटि स्तान से ही रोग दूर हो जाताहै। 

 साहबारी न होना (Amenorrhoea) 

इस रोग में 2 हिस्सा नारंगी पानी और ! हिस्सा हरा पानी 

जिए और पेड और कमर पर लाल तेल की मालिश कीजिए । 
प्रदर (Leucorrhoea) کے‎ 

खाली पेट हरे पानी का डूश ओर पीने को हरा और नारंगी 


]3 


बच्चेंदानी सें खुजलाहद (Itching of Uterus) 


नीले पानी से. घोइए । सुबह और रात को सोते समय हरा 
और सफेद पानी .पिलाइए | 

गर्भपात की आशंका (Threatened Miscarriage) 

ठन्डें पानी से सिट्ज स्नान कीजिए । आराम दीजिए । सामने 
के भाग में नीले 83 की मालिश कीजिए | पीने के लिए गहरा 
नीला और हरा पानी दीजिए । 
बच्चेदानी का खिसक जाना 

हरे पानी का डूश दीजिए । इसका खास लक्षण है सिर के 


` बीचोबीच ददे का होना । लाल तेल से कमर पर मालिश कीजिए 


और सिदूज स्नान कीजिए | 
हिस्टोरिया (Hysteria) 

यह रोग कुआरी लड़कियों को आज की सभ्यता की देन है । 
इसका इलाज है कि रहने के तरीके में सुधार कीजिए i योगाभ्यास: 


कीजिए । खाने के बाद नारंगी पानी अथवा नारंगी और हरा पानी . 


मिलाकर दीजिए । इस रोग में सिटूज स्नान खास इलाज है ١ 
माहवारी ठीक न हो तो इसका इलाज महिलाओं के रोगों में देखें। 
मानसिक तनाव हो तो सर पर नीले तेल का प्रयोग करें । 


` बांझपन (Sterlity) बच्चे न होना 


इसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चेदानी की सूजन हो तो 
हरे पानी का डश करें महावारी कम. या ज्यादा, इनका इलाज 
ऊपर लिखा जा चुका है । परन्तु कई बार स्त्री का ओवरी सराव 
जीवाणु हीन होता है। ऐसे कुछ केश नलों और कमर पर लाल 
तेल की मालिश और नारंगी पानी के प्रयोग से ठीक हुए हैं और 
भगवान ने गोद भर दी | 
नामर्दी (Impotency) 

कई बार कमी पुरुषों में भी होती है ओर दोष तथा इलाज 
स्त्रियों का होता रहता, है अगर उनके सिंग की कमजोरी है तो 


लाल तेल की इन्द्री और कमर की मालिश करें । सँकडों लोग जो 


हजारों रुपये खर्च करके भो ठोक नहीं हुए चन्द दिनों में ही ठीक 
हो गमे हैं । अगर पुरुष का वीर्य जीवाणुहीन हो तो उसको. भी 
नारंगी पानी का प्रयोग करना होगा । 
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गंभीर रोग 

ज्वर (बुखार) FEVERS‏ ا 

ˆ यह देखने में aw है कि हम सबसे ज्यादा जहरीली दवाइयों 

का दुरुपयोग धर मुँ.किसी को बुलार हो जाने पर करते हैं। मां 

ने जसे ही बच्चे के माथे पर हाथ रखा और गर्मे लगने पर घबरा 
जाती है । तत्काल बुखार उतारने की गोली दे दी जाती है। यह 
i प्रथा ठीक नहीं है । इस तरह से मोर्ली देकर ज्वर उतारने के 
\ कारण हज़ारों लोग असाध्य रोगों के शिकार हो गये हैं । 

ऐसे तो शरीर के जितने भी रोग हैं, सबसे साथ शरीर के 

किसी न किसी अंग में गर्मी का अंश जबर रहता है । हमारी 


jr ` जीवनी- शक्ति (Vital Power) शरीर में आये हर प्रकार के 
` ` दूषित मल (Toxic and foreign matter) को बाहर निकालने 
के लिये संघर्ष करती है, जिससे शरीर का तापमानं बढ़ जाता है 


है ओर यह बुखार के रुप में प्रकट होता है । 
ज्वर कई प्रकार के होते हुँ | کے‎ 
१. गर्मी के कारण (पित्त-प्रकोप)-तेज धूप में घूमने, ज्यादा 
परिश्रम करने, ज्याद! शराब पीने, गर्म खुराक खाने से जो बुखार 
]0٥ ۴ या उससे अधिक तापमान हो तो नीली' बोतल का पानी 
पीने के लिए दें तया नीले तेल की मालिश सिर और माथे पर क्रें 


२. गर्मो के कारण (कफ-भ्रकोप) -- ठण्डक में घूमने, गमे शरीर 


` "में दूषित पदार्थों के जमने से होने वाले बुखार में नीली बोतल का 
पानी नही देना चाहिए । इस प्रकार के बुखार में हरी बोतल का 
पानी देना चाहिये, ज्वर तेज़ हो तो सिर पर नोले तेल की मालिश 
करनी चाहिए। सर्दी की हालत में गर्म-पाद स्नान (Hot foot Bath) 
कराना चाहिये अर्थात बाल्टी में गर्म पानी डालकर मरीज्ञ के पांव 
efa को ۱0۰۸5 मिनट तक रखना चाहिये फिर सूखे तौलिये 
से पेर अच्छो तरह पोंछकर चादर में लपेटकर सुला ۴۱ इससे सिर 
' को चढा हुआ गुबार भी नीचे आ जाता है और शरीर में गर्मी 

3 سد‎ अक्सर पसीना आ जाता है और बुखार कम ج‎ है | 
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यदि छाती में सर्दी का प्रकोप कम होने के कारण ददं हो तो 
छाती और पीठ दोनों पर लाल:तेल की मालिश करने से आराम 
मिलेगा । 


3, संक्रामक ज्वर (Infections and septic fevers)— 
महामारी और छूत के बुखार आम तौर पर खून में जहरीले मादे 
की सड़ांद के कारण भयानक रुप धारण कर लेते हैं | फ्लू, चेचक 
आदि इसी वर्ग के बुखार हैं । शरीर के किसी भी अंग में सूजन या 
पीप (Pus) पड़ जाने के कारण भी बुखार हो जाता है, जिसे सेपटिक 


बुखार कहते हैं । इन सब स्थितियों में हरी बोतल का पानी देने से 


लाभ होता है । तेज ज्वर में सिर तथा माथे पर नीला तेल मलें ١ 
बुखार को एकदम तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
जब तक अन्दरूनी सूजन और विजातीय द्रव पुरी तरह साफ नहीं 
हो जाते तब तक थोड़ा बहुत ज्वर बना रहता है । इसीलिए ही 
मयादी बुखार अपना समय लेकर ही :ठीक होता है घबराना नहीं 
चाहिये, हरी बोतल के पानी के इस्तेमाल से यह विजातीय द्रव अपने 
आप पेशाब, पखाना, पसीने के रास्ते से निकल जाते हैं और शरीर 
बिल्कुल नीरोग हो जाता है । 


उच्च रक्त चाप 
(High Blood Pressure) 


स्वास्थ्य खून की सफाई और इसके ठीक-ठीक संचार पर 
निर्भर है । खून शरीर के सभी अंगो को धमनियों के माध्यम से 


खुराक पहुँचाता है ओर शक्ति प्रदान करता है। यह उनके बेकार ٠ 


पदार्थ को रंगों के माध्यम से वापिस लाता है ताकि फेफडों में उसकी 
सफाई हो सके तथा दूषित और )688 पदार्थं को उत्सजंक अंगों 


(Excretory Organs) के माध्यम से बाहर निकाला जा सके । 
इस संचार के लिए खून को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने का _ 
काम दिल करता है। खून का यह ,संचांर घमनियों (Arteries) | 
23 शाखाओं और अनेक छोटी-मोटी कोशिकाओं (Capillaries) 
गमस ۱ 
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जब दिल सुक्रडता है तो यह्‌ धमनियों में खून तेजी से भेजता 
है और इस प्रकार इन माध्यमों की दीवारों पर धन दाब ) 
' . Pressure) >8 ۱ 
3 जब दिल फैलता है तो घमनियों में दबाव (Pressure) कम 
3 हो जाता है और ऋण (Negative Pressure) qar होता है | 
धमनियों की दीवारें लचीली होती है और ये धनात्मक तथा 77 
दोनों दाबों को सह लेती है। इन दावों का प्रकुचन और अनुशिथिल 
० दाब (Systolic and Diastolic Pressure) कहते हैं | 
प्रत्येक ब्यक्ति का रकत दाब अलग-अलग होता है। यह उसी 
. आयु तथा उसके काम--शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर FFT 
| करता है । ज्यादा त्रैठकर तथा दिमागी काम करने वाले व्यक्तियों 
i का रक्तदाब आमतौर पर अधिक होता है। डर, गुस्से और उत्तेजना 
के समय रकत दाब बढ़ जाता है । विश्राम और नींद के समय रक्तः 
दाब कम होता है | 
यह बात अवश्य जानं लें कि उपयुक्त भावात्मक कारण के 
अलावा उच्च रक्त दाब का मुख्य कारण धमनियों का रास्ता छोटा 
हो जाना भी है | यह रास्ता इसीलिए छोटा हो जाता है कि अशुद्ध 
` रक्त की धारा स्वयं ही चिपचिपा दूषित पदार्थ छोड़ देती है जो 
`. جح‎ की दीवारों के अन्दरुनी हिस्सों के साथ चिपक जाता है | 
“रक्त की धारा में इस प्रकार के दूषित पदार्थं को कोलेस्ट्राल कहते 


होता है। अधिक स्टार्च, चरबी वाले और परिष्कृत (Refined) 
आहार जिसमें रूक्षांश (०५६३६९) और रेशेदार पदार्थं (Fibre 
Matter) नहीं होता, इसके लिए मुख्यतः ज़िम्मेदार हैं रोटी और 
3یج ۔‎ जो छानबूरा निकले हुए सेद आटे से बनाये जाते हैं, पालिश 


आहार से जो खून बनता है वह रकत वाहिकाओं में एक तरह की 
(Scales) और तलछट (Sediments) जम जातें हैं । इसके 
फलस्वरुपः रक्त वाहिकाओं के रास्ते तंग हो जाते हैं जिसके कारण 

he हे इन तंग रास्तों से खून के लिए और अधिक दबाव डालना 
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हैं जो हमारी अपनी ही खान-पान की गलत आदतों के कारण पेदा ` 


` किए हुए चावलों और दालों में चिपकने को प्रत्त होती है ऐसे . 
जमा देता है, ठीक वेसे हो जैसे हमारी पानी की पाइप लाइनों . 


سکرو 
0و رہ لے 


| للخ‎ को हम उच्च रक्त चाप (हाई ब्लड-प्रेह्र) कहते हैं। 


$ 


[ 35. 
इसका इलाज मुख्यतः अपने रहन-सहन की आदतें बदलने. से होता 
है आहार नियमित रुप से किया जाय । इसमें exer ! ०८९३४९) 
और रेशेदार पदार्थ (Fibre Matter) होने चाहिये | tr, 
चिकनाई और नमक का प्रयोग बहुत कम करें कब्ज दूर करने के 
लिए सब्जियाँ और फल खाएं | جج‎ टीक करने के लिए दो 
भोजनों के बीच काफी समय दीजिए । भोजनों के बीच के समय में 
काफी पानी पीजिए ताकि गुर्दे अपना काम अधिक अच्छी तरह: कर 
सके और धमनियों की दीवारों पर चिपकने वाले लवणों और अन्य 
जमा चीजों को बाहर निकाल सके | नशीली चीजें न पिएं और 
FETT न करें | 


शारीरिक चिकित्सा (Physiotherapy) 


काफी आराम करें और नींद पूरी लें ।‏ لا 
एनं आराम करने का तरीका सीखें ।‏ ` 

एन्‌ रचनात्मक चिन्तन की आदत डालिए | 

एन नियमित रुप से योगाभ्यास करें । 


` जल चिकित्सा (Hydropathy) 

कटि-स्नान (Hip Bath) टब में बेठकर पेट की मालिश से हाज्मा 
ठीक-कृरने में और जमा हो गये दूषित और विषेले पदार्थ निकाल. 
फेंकने! में बहुत मदद मिलती है | 


सूयं करण चिकित्सा (Chromopathy) 

` हरे रंग की बोतल में पानी को धूप में रख कर तैयार करें 
इस पानी को दिन में दो बार (सुबह और शाम) खाली पेट पीएं | 
इसमें गुर्द अधिक अच्छा काम करता और दूषित पदार्थ को बाहर 
निकाल देता है ۱ सरद मिजाज वालों को सफेद बोतल में तैयार | 
पानी बराबर. मिला कर दें (ا:۱)‎ 


नारंगी रंग की बोतल में तैयार किया गया पानी प्रत्येक भोजन | 
के लगभग ।0-]5 मिनट बाद दो-दो औंस पीएं इससे हाज्मा सुधरता __ 5 : 
. है, शक्ति बढती है, कोलेस्ट्राल का स्तर कम होता है, तथा इन्सुलिन | 
का बदल है। رھ‎ 
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کات‎ qT 

32 (ASTHAMA) 
| जो इवास नलियाँ हवा को फेफड़ों में पहुचाती है और वहां से 

बाहर निकालती है वे पेशी तन्तुओं से घिरी हुई हैं । दमा इन्ही 
جو‎ पेशियों की आकर्षी सिकुड़न (Spasmodic Contraction) 
` _ के कारण होता है | ये आकर्ष (450) tata नलियों को दबाते 
- हैं जिससे फेफडों के अन्दर आने और वहाँ से बाहर निकलने वाली 


हवा के प्रवाह में कमी आती है और इस प्रकार सांस लेने में कठि- 
नाई हो जाती है | 


दमे के कारण 
आधुनिक चिकित्सा पद्धतिः के अनुसार दमा جب‎ AT 
(Allergy) है, जो विभिन्न पदार्थो से qar होती ê प्रत्यूजँता के 
संकडों परीक्षण क्रिये जाते -हैं ताकि उस पदार्थं विशेष का पता 
लगाया जा -सके । जिसके कारण वह होती है । यह निदान 
की लम्बी प्रक्रिया है । तथापि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार 
तो इन तथ्यों पर आधारित हैं कि रक्त संचार में से कोई कचरा 


यही है कि उस कचरे को बाहर निकाल दिया जाय | 


इलाज 
(क) शारीरिक चिकित्सा : छाती और पीठ का eT ओर 
लाल रंग की बोतल में तैयार किए हुए तेल से मालिश | 


(ख) प्राणायाम : प्रतिदिन सुबह और शाम प्राणायाम करें-- 
.ا‎ पहले इवांस बाहर निकालें (Exhale). ` 

RT बाहर रोके रखें |‏ 2 ا 

3. और इसके बाद इवांस अन्दर भर लें طمطظعلە(٠‎ 

श्वास खाली करने के बाद जितना अधिक समय तक उसे 


में जमाणकचरा {विजातीय भदार्थ)०उलाढ/कर/बाहर'पनिकलः/ जाता है। 


> ही 


(दृषित पदार्थ) aie पेशियों में जम जाता है और उसका इलाज 


2. फिर tig को शक्ति अनुसार अधिक से अधिक समय के ' 


۱ * ` बाहर रोके रखा जाय उतने ही अच्छे परिणाम होगें ! इससे फेफडों 


[ 37 
(ग) ओषधि : दमा रोगी को सुबह उठते ही एक ग्लास TF 


पानी में एक चम्मच शहद ओर कुछ बूदें नीवू का रस (यदि गला - ८ 


खराब नही हैं) मिला कर लेना चाहिए ١ 


नारंगी बोतल में तैयार 2 औंस पानी हर भोजन के 0 मिनट 
बाद और हर दूसरी खुराक इसके आधे घण्टे बाद लेनी चाहिए । 
रोगी नारंगी बोतल में तेयार की हुई चीनी हमेशा अपने साथ रखें 
और उसे जब भीं साँस लेने में कठिनाई शुरु होने लगे तो थोडी सो 
चीनी खा लो । इससे दभे का दौरा नही पडेगा । दौरा पड जाय तो 
लाल रंग की शीशी *٭‎ तेयार किए तेल की छाती और पीठ पर 
मालिश से काफी आराम मिलता है। 


पाचन प्रणाली में खराबी का दमा के दौरों से गहरा संबंब है। 


'जीभ पर काबू अर्थात खान-पान पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिए | 


रोगी बहुधा जानते हैं कि भोजन में उसे कौन-सी चीज ठीक (माफिक) 
रहतो हुँ और कौन-सी नही । आहार सादा, आसानी से पचने वाला 
और म्यूकस न बनने वाला होना चाहिए । 

कब्ज करने वाली चीजें न खाए, । हल्के व्यायाम तथा नियमित 
आहार द्वारा सामान्य स्वास्थ्य में सुधार लाए। ' 

दौरा पड़ने पर रोगी नारंगी बोतल में तैयार की हुई चीनी हर 
पांच मिनट बाद लें ओर साथ ही सीटी बजाते हुए मुंह के द्वारा 
छाती से हवा बाहर निकाल दें और मुह बन्द कर लें इस प्रकार 
हवा अपने आप तेजी से नाक के रास्ते फंफड़ों में जाकर आक्सीजन 
पहु चाएगी जिसके फलस्वरूप सांस फिर से सामान्य हो जाएगा | 


मधुमेह 
(DIABETES) ۱ 


जिगर स्टार्च को विलेय शर्करा में बदलता है और उसके बाद 
उसका ग्लाईकोजन बनाता है जो एक प्रकार की विलेयहीन शर्करा 


होती है । यह जिगर कोशिकाओं में जमा रहती है और उपवास. के | 


दौरान आपात स्थिति में रक्त इसका प्रयोग करता है | 


जिगर की खराबी के दौरान रक्त में इतनी अधिक शकेरा मिल 
जाती है जितनी की उसमें समा नहीं सकती इसलिये गुर्दे काफी | 
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शर्करा निकाल देते है | यह TÊT तब मूत्र में मिल जाती है और 
इस रोग को मधुमेह कहते हैं | 
मधुमेह में रोगी जो कार्बोहाइड्रेट भोजन के तौर पर लेता 
` है वह शकरा में बदल जाता है और रक्‍त बनाने में सहायक 
« होने की बजाय कार्बोहाइड्रेट रक्‍त में अतिरिक्त शकरा पेदा कर देते 
हैं और इस प्रकार रकत संचार की सामान्य कार्य-प्रणाली में बाधा 
- पड़ जाती है और गुर्दे से गकंरा के रूप में बाहर निकल जाता है। 


यह प्रणाली इतनी बिगड़ जाती है कि कुछ केशो में यदि रोगी कार्बो- ' 


ETE न भी ले तो भी प्रोटीन और वसा से शर्करा बन जाती है। 

मधुमेह के रोगियों की त्वचा शुष्क होती है, وو‎ कब्ज रहता 
है, उनके मसूडे पीले और स्पंजी होते हैं । -प्यास सी लगी रहती है 
ओर कमज़ोरी बढ़ती है ۱ दिल कमजोर हो जाता है और अन्य कई 
लक्षण उभर जाते है जैसे पेरो में सूजन, कमर ददं और موچ‎ 
को अंगलियों के पोरों का सो जाना, आदि । ऐसे रोगियों को लकवा 
फेफडो क़ी बीमारी, फोडे और कारबकाल होने की संभावना अधिक 
होती है | मबुमेंह के रोगियों की आंखों में मोतिया बिन्द प्राय 
पाया जाता है । 

इसका इलाज यही है कि आहार को नियमित किया जाय | 
' स्टाचें पदा करने वाले आहार को छोड दिया जाय और उसकी 
- जगह प्रोटीन वाली चीजें तथा सब्जियां इस्तेमाल की जाएं । काले 
चने (जिसमें प्रोटीन होता है) का सूप बनाकर या HFT ही पका- 
कर अथवा अंकुरित करके ले । सब्जियां कच्ची और कुकर में पकी 
हुई अधिक से अधिक मात्रा में लेनी चाहिए | सबह और शाम 3-4 
AT के साफ परो लेने चाहिए ऑर जामन के मौषम में उसका 
फल खाना चाहि 
त्वचा की क्रियाशीलता बढाने के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्य 
. स्नान करना चाहिए । हाथों से शरीर की मालिश करें जो चाहे 
खाली हाथ करें या हाथों से तेल -लगाकर । सप्ताह में एक या दो 


बार सारे शरीर के सूंय स्नान द्वारा पसीना लाना चाहिए । प्रति- ۔‎ 


दिन सुबह और शाम हल्का शारीरिक व्यायाम करें और लम्बे-लम्बे 


सांसे प्राणायाम कर) योगासन बहुत लाभदायक होगें ١ 


दवाई से इलाज : हरी बोतल में तैयार किया हुआ पानी एक 
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यह गुदो, आंतों और त्वचा की कार्ये-प्रणाली सुधारता है और इस 
प्रकार रकत से कचरे (दूषित पदार्थ) को बाहर निकालने में सहायता 
करता है । नारंगी बोतल में तैयार किया हुआ पानी प्रतिदिन दिन 
में तीन बार दो-दो औंस (नाशते, दोपहर के भोजन तथा रात के 


भोजन के बाद) दिया जाना चाहिए । यह खाने को जल्दी हम 
करता है और टानिक है तथा इन्सुलिन का बदल है | 

चेतावनी : जो रोगी पहले से द्वी इन्सुलिन ले रहे हों और 
प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज शुरु करें तो उन्हें इन्सुलिन लेना एक- 
दम बन्द नही कर देनी चाहिए और साथ-साथ ऊपर (बताये अनु- 
सार सूर्य की किरणों से तेयार किया हुआ पानी (दवाइयाँ) लेनी 
चाहिये । इसका प्रयोग कई रोगियों पर किया गया है जिनके बहुत 
अच्छे परिणाम निकले हैं । 2 : 5, 
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ह अपने ग्राशिक्षार्थियो, सहयोगियों 
हः, एवं मरीजों के कुछ अनूभव 
डा० हरीश चन्द्रा 
एम. बी. बी. एस., डी. एम. आर. ई. 
सदस्य, इण्डिया मेडिकल एसोसिएशन, 
मेडिकल आफ़ीसर, इलाहाबाद बैंक लि. सुख सदन 
मेडिकल एक्जामिनर, म्युनिसिपल बो$, महोबा (यू. पी.) 
डा. नारंग ट 
कोमोपैथी पर आपके साथ बात चीत करके बड़ी प्रसन्नता हुई! . | 
वास्तव. में यह बडी वात है कि आपने बड़े जटिल विज्ञान का ج3‎ | 
लेषण सरल और स्पष्ट कर दिया | मैं समझंता हूँ कि यह मुझे 
अवश्य ही उपचार के नये विज्ञान को समझने में सहायता देगी । 
मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी मेरी सहायता करते रहेंगे 
सादर, 


اتا اس مہ سد وس ا س م ے سے سے اھ کہ سے کک س سے س کے سے سے س سس س س س IP‏ س سے س سے 


डा० (श्रीमती) एस० मित्तर | 

47- विजय नगर, भुज (कच्च) 

प्रिय डा. नारग, . £ 

5 आपका पत्र मिला, धन्यवाद | 

' मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई है कि आप 03 पर एक 

पुस्तक लिख रहे हैं ओर आशा करतो हूँ कि आपका यह प्रयत्न 
` बहुत से जरुरत मन्दों के लिए सहायक सिद्ध होगा | -- 
. ` मैंने अब तक केवल हरा रंग प्रयोग किया है । मैं हरे रंग क 
 वीतल में शुगर आफ मिल्क डालती हूं और इसे एक माह तक 
. सूय की रोशनी दिखाती F । यह पुरानें या बहुत कब्ज के बीमारों 
be र बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है और इससे तुरन्त लाभ 
हुआ ۱ 


ड़ 
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4 


मै अन्य रंगों का भी प्रयोग करेंगी और उनके पारेणामों से 
ITY अवश्य अवगत करा दूंगी | : 
आपके द्वारा किये जा रहे ٭‎ के लिए मैं आपकी सराहना 
करती हूँ । ` 
डा० प्रद्युम्न सिह बेदी 
कन्सलटंट फिजीशियन 
एल. एम: पी. रजिस्टर्ड नं. 3353 
रजिस्टर्ड सिविल असिस्टेंट सर्जन 
ATT बाजार, पटियाला 
मुझे पिछले दो साल से गुर्दे में मीठी ददे थो। ऐलोपथिक 
दवाइयां ले रहा था कितु कोई आराम नही मिला । {एक दोस्त के 
कहने पर मैंने हरी बोतल में पानी भरकर पूरा दिन -शूप में रखने 
के बाद वह पानी लगभग आधा-आधा कप दिन में तीन बार पिछले 
छः महीने लिया इन छः महीनों के इलाज के दौरान 'बाजरे के 


` बराबर तेरह पत्थर निकले । मुझे अब ददे बिल्कुल नही है फिर भी 


में पानी ले रहा F । इससे मैं ठीक रहता हू । 
एस० 55۰ एम० To 
प्रशासक, सरन जिला बोडे, छापरा | 


बी-कोली. ज्वर 


प्रिय श्री भोला, 

आपको याद होगा कि आप पिछली बार जब छपरा आगे थे 
तो आपने बी-कोली इन्फेक्शन का इलाज नीली. बोतल में इप में 
रखा पानी बताया था । इसका प्रयोग एक पुराने रोगी पर बडी 
सफलता के साथ किया गया । इस बारे में उनके पुत्र से प्राप्त 
रिपोर्ट संलग्न है जिसे आप सहषं पढ़ना चाहेंगे । आपकी इस बारे 
में आगे किसी और सलाह का स्वागत करुंगा | 


घन्यवाद ! 
डा० अरुण चन्द्र गुप्ता 
बी. एस. सी., डी एम. एस. आर. ट 
होम्योपेथिक FFT, नेहरु ऋ्रोमोथैरेपिस्ट, मैरनेटोथेरेपिस्ट 
मंडिकल कालेज एवं अस्पताल, एवं प्राकृतिक चिकित्सक _ 
दिल्ली 23|॥90, लोदी कालोनी नई दिल्‍ली | 
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आदरणीय डा० नारंग 


` सर्य की रोशनी में तेयार की गई दवाइयों के बारे में 


मेरें कुछ 7 
. आई फ्लू--सकडों मरीजों को हरी बोतल का सूर्य तप्त पानी 
पीने से एवं दिन में तीन-चार बार आँखे धोने से अति 85 
लाभ-हुआ इसके अलावा जिनकी आख़ें ठीक थी और वो 
हरी बीतल के तेयार पानी से रोज आँखे घोते रहे उनको आई-फ्ल 


नही हुआ । 
2. सिर दद-नए, पुराने सभी तरह के सिर दर्दो में नीले तेज़ 


की माथे ओर कनपटी पर मालिश करने से तुरन्त लाभ होता हैं | 


3. अनिब्रा-एक महिला, उम्र 50 वर्ष, ]5 वर्षं से अनिद्रा की 


बीमारी थी । सभी प्रकार की नींद की गोलियाँ वह ले चकी थी । | 
और उन्हें किसी भी रोज एक-दो घंटे से ज्यादा नींद नही आती | 


थी । नीले तेल की मालिश करने से अब वह रोज आराम से सोतीं 
है तथा नींद की गोलियां नही लेती । 

4. बदहज़मी--इसकी रामबाण दवा है नारंगी काँच की बोतल में 
تچ‎ को किरणों से बनाई हुई थोडी सी चीनी । यह चीनी अच्छे से 
अच्छे AT को भी मात कर देती है । थोडे भारी भोजन के वाद 
इसको लेने से बदहज़मी नहीं होती | 

5. दाद-खुजलो=नीले रंग की बोतल में नारियल का तैयार तेल 
दाद-खुजली में लगाने से बहुत राहत मिलती है | 


رس تا س ر ت ت ےل ا ےد 


6. जल जाने .पर--जले हुये स्थान पर नीला तेयार तेल लगाने | 


से बड़ी जल्दी जलन में आराम मिलता है तथा फफोला नही पड़ता। | 


7. कब्ज--हरे रंग की बोतल का पानी सुबह शाम खाली पेट लेने 
से शोच खुलकर होता है । अनेकों लोग इसको रोज आदतन लेने 
लगें हें इसको लगातार लेने से कोई नुकसान की रिपोर्ट अभी तक 


ै | नहीं मिली 


8. چو چچ‎ में छाले होने हर नीली ग्लीसरीन लगाने से अति 


. ˆ शीघ्र लाभ होता है। 


9. रकत-अल्पता एवं कमजोरी--नारंगी रंग की बोतल का पानी 


' थवा चीनी दिन में तीन बार लेने से शरीर में جن‎ आती है 


तथा हाथ पर का ठंडापन एवं सुन्नता दूर हो जाती है 
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00. कफ वाली खांसी और दमा में नारंगी रंग की बोतल में 


तेयार किया पानी अयवा चीनी कुछ दिन लेने से काफी लाभ होता ' 


है । दमा के दौरे में थोडी चीनी देने से तुरन्त लाभ होता. है। . 
7! बुखार--किसी भी प्रकार के बुखार में हरा पानी दिन में 4-5 
शार देने ¢ ہی‎ की गर्मी से राहत मिलती है तथा धीरे-धीरे 
बार कम होने लगता ۱ 
2ا‎ भोच आने पर--लाल तेल लगाने से ददे और सूजन में 
आराम मिलता है | 


ल्पकोडर्मा--इसके अनेक रोगियों को लाल तेल सफेद दागों पर .‏ رر 


जगाने से तथा नारंगी पानी दिन में दो-तीन बार देने से काफी 
जञाभ मिजञा है। 

4. अस्थि संधिशोथ (अस्टियो-आर्थोराईटिस)-ददें की जगह पर 
ज्ञाल तेल लगाने से दर्द में काफी आराम मिलता है । सूजन भी कम 


हो जाती है । नारंगी पानो भी रोगी को देने से अधिक लाभ होता है । . 


qa (नेफाराईटिस)-हरी बोतल का तैयार पानी दिन‏ .5ا 
में नीन-चार बार देने से देखा गया हैं कि इससे रोगी को पेशाब में‏ 
पस आदि आना बन्द. हो जाता है । यदि बुखार हो तो वह भी ठीक‏ 
हो जाता है । काफी समय लेने से तथा प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य‏ 
नियमों का पालन करने वाले रोगियों का यह रोग बिल्कुल ठीक हो‏ 
गया ।‏ 

डा० ओंकार नाथ (एन. डो.) 

लाजपत नगर नई ) 4‏ 69مب۔ار 

(प्राकृतिक चिकित्सा और योग विशेषज्ञ) 

[. एक व्यक्ति को बहुत पुरानी बदहउमी ओर गेस की शिकायत 
थी जो सूर्यं तप्त नारंगी पानी, विशेषकर खाना खाने के बाद 
देने से ठीक हो गई । : 

2, एक छोटी लडकी के पेट में सख्त 8 था जो सूये तप्त नारंगी 
पानी की दो खुराकों से ठीक हो गया । 

3. एक लडके को मच्छर काटने से ददे था जो सूर्य तप्त नीले 
तेल से ठीक हो गया | 

4. एक आदमी की आंख 3و‎ हुई थी जो हरे पानी से आंखें 
धोने, पानी आंखों में डालने और पीने से ठीक हो गयी । 
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कृच्च ही मिनटों में आराम आ गया | 


4]. 


` 5, लेखक (ero ओंकार नाथ) पिछले 30 वर्ष से दरदीली और | 
खूनी बबासोर से पीडित था। वह 2 वर्षो से जिस इलाज | 
से बिल्कुल ठीक हो गया वह TTT खाने के बाद नारंगी | 
पानी लेना, हरा पानी कटि-स्तान खाली पेट करना, मलाशय 
(eR) पर नीला तेल ओर गीले पंड का प्रयोग करना और | 
क्षारीय भोजन करना । ~ । 


$o एल० भोला. : | 
- पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सकिल, | 
पटना केम्प :-कलकत्ता | 
प्रिय डा० नारंग, | 
मुझे आपका II अक्तूबर 966 का पत्र मिल गया था किन्तु | 

मुझे बड़ा खेद है कि मैं अत्यधिक भार के कारण शीघ्र उत्तर नहीं | 
दे सका । । 
मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि AAU के बारे मैं | 
किताब छंप रही है। यद्यपि मैं इस विषय में गहरी दिलचस्पी | 
रखता हू. तथापि इस लाइन में मेरा व्यवहारिक अनुभव सीमित ही 
है । में नीचे कुछ मामलों का उल्लेख कर रहा हूँ ۱ क्रोमौपयी को | 
अत्याधिक प्रभावकारी पाया । ये मामले क्रोमोपेथी के तरीके .و‎ 
तैयार किए गए तेल -के प्रयोग से सम्बन्धित है ے:‎ . 
.ا۔‎ एक रात एक महिला अपनी घर की छते पर खुले में सो | 
गई । आधी रात के बाद सर्दी कुछ अधिक हो गई और उस पर | 
ओस भी पड़ी । जब वह जागी तो सर्दी लग जाने से उसे अपने | 
शरीर के सभी जोड़ों में दर्द महसूस होने लगा । मैंने विभिन्‍न जोडों | 
पर लाल तेल मला और लंगभग ہمہ 5ا‎ में ददं जाती रही । | 
¬ 2. नीला तेल तो ऐसी उपयोगी दवाई है कि इसका घर में | 

| 


होना बहुत-लाभकारी है मैं पिछले दो वर्षो से ऐसे स्थान पर रह 
रहा हू जहाँ बहुत मच्छर हैं ۱ और आम तौर पर खटमल काटते ही 
रहते हैं । नीला तेल एक बार लगाने से ही अत्यधिक खुजली को 


` 3. एक दिन एक महिला के हाथ और बाजू" पर गम घी पड़ | 
गया । उसे अत्यधिक जलन होने लगी । मुझे इस, घटना के आधे! 
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घंटे बाद सूचना मिली । नीला तेल (बिना मले हुए) एक बार लगाने . 
- से ही दर्द और जलन समाप्त हो गई | 


4. भेरी जंघा पर एक छोटा 'सा लाली , वाजा फोड़ा हो गया | 
इससे -ददं था । इस पर 2-3 दिन नीला तेल धीरे-धोरे लगाया 


गया जिससे वह बेठ गया | 


मुझे आशा है कि मेरे उपयुक्त अनुभव चिकित्सा की इस 


पद्धति में आपके अनुभव से मेल खाते हैं । ۱ 

मैं आपका अत्यधिक ऋणी हूँ जो आप इस लाइन में लगातार 
मदद और मार्ग दर्शन कर रहे ۱چ‎ अगली बार जब मैं दिल्ली 
जाऊंगा तो आपके दर्शन अवश्य करु गा । 

सादर 

नोट : श्री भोला अवकाश प्राप्त कर आजकल ग्रेटर केला 
दिल्ली में हैं | 
नारायण दास एडवोकेट , 
2<6]3 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्‍ली 6 अगस्त 2 


लकवा ः 


मुझे दिसम्बर, 967 में दाहिनी ओर लकवा (Bell's Palsy) 
का दौरा पड़ा मैं लगभग 7 महीने आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ 
मैड़िकल साइंसि से पर्ची न० जे-238 (न्यूरालोजी) के अन्तेंगत इलाज 
करवाता रहा और दवाइयों तथा बिजली से इलाज करवाया , मुझे 
थोडा आराम तो मिला लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ । 

एक बार फिर मुझें जौलाई I97 में बाई ओर दौरा पडा और 
मैंने फिर आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज में पर्ची 
न० W-604 के awa 2 सितम्बर ۱97 से इलाज करवाया 
किन्तु रोग को रोकथाम नहीं हुई हालाकि मार्च ।972 तक मैंने 
“00. से अधिक इजेक्शन जगवा लिए थे । ۹ 

तब मेरे एक मित्र ने मुझे प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश से इलाज 
करने की राय दी और मैं डा० नारंग से मिला । मैंने घर पर स्वयं 
हो अपना इलाज "र कर दिया जिसमें मैं बाहरी रुप से प्रभावित 
अंगों को लाल कागज (Red Cellophane Paper) के माध्यम से 


लिए मुझे नारंगी रोशनी में... " 
है लहत ससर ا ا مھ ا ات‎ 6 Initiative کو ےک‎ 
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तेयार किया गया पोनी दिया जाता था। इसका परिणाम बडा उत्साह- 
वर्धक रहा और मौं लगभग ३ सप्ताह मों काफी आराम महसूस 
करने लगा और. मां कचहरी रों जाकर अपना कार्य नियमित रूप सें 
करने लग गया। बोलनें की शक्ति सामान्य हो गई और आम कमज़ोरी 
में भी सुधार हुआ । आँखों कीं रोशनी भी बढी तथा पाचन प्रणाली 
भी बेहतर हो Tg | 

में चाहता हूं कि दूसरे भी इस प्राकृतिक सरल और खर्च रहित 
इलाज सें लाभ उठाए' जो रोगीं स्वयं घर पर कर सकते है । यह 
भी समझने की बात है कि इस इलाज सें कोई हानिकारक प्रभाव 
( Side Effects ) भी नहीं है | 


शो जगन्नाथ 

पी. एस. ई Re? ۱ | 
22/4], न्यू डवल स्टोरी | 
लाजपत नगर, नईं दिल्ली و‎ | 


ا م نھ ۰ ی لے سے م م ست ےہ تہ ت ا ھم ت ہے سے م مص مت نم م م سے س ہے 


हरी रोशनी से ठीक हुए ۱ 


प्रिय डो.एन. नारंग जी ।‏ ں 


आपको यह जनकर खुशी होगी कि आपके बताए अनुसार मेंने | 
अपनी निम्तलिखित बीमारियों को जो मुझे पिछले 5 वर्षो से परे- | 
शान कर. रही थीं, सूरज और पानी के इलाज से ठीक कर लिया। 
]. पेपटिक अल्सरः «. 
2. एनजाइना ٦۹2۳١۳ (हृदय शूल) तथा ब्लड प्रेशर 
3. आंख में खून जमना (हैमोरेज इन आई) 


° 4. .मोतिया-बिन्द (Cataract) 


5 वर्षो से था मझे अपने पेट में उरोस्थि (Sternum) से ठीक नीचे 
` ददं महसूस होता था। जब कभी यह बहत बढ़ जाता था तो स्थानीय 
 डाक्टरों के पास जाता था ओर वे डाक्टर इसे ठीक करने के लिए 
' ` सामान्यतः एनटासिड दिया करते थे क्योंकि वे इसे गेस की अधिकता | 
- समझते थे | यह جج‎ और इलाज करवाने का सिलसिला पिछले 


| 
मेरे पेट में (०५००४०) के मू'ह पर नासूर (Ulcer) पिछले | 
| 


साल तितचा NEL VR 9 ا ہگ‎ ٥ E 920 गया) 


मेडिकल इंस्टीट्यूट गया | उन्होंने इसे पेपटिफ़ अल्सर बताया और 
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इसके साथ केसर .होने का शक ,किया । उन्होने मुझे पेट का एक्सरे 
कराने को कहा जो मैंने कनाट प्लेस की एक फमं से २०० रू० में 
करवाया और दवाई बताने के लिए उन्हे दे दिया. । उन्होंने मुझे रोज़ 
गाँसिड लिक्तूड8 चम्मच लेने तया रात को एक नींद की गोली प्रति- 
दिन लेने की सलाह दी । इससे मुझे तब तक अस्थाई आराम मिला 
जब तक इन्हें लेता रहा लेंकिंन कई बार मेरे जैसे रिटायर्ड ब्यक्ति 
को यह बहुत महंगी लगती थी । में पुनः मैंडिकल इंस्टीट्यूट गया 

और मैंने बेसबरी से पूछा कि ये _दवाईयां कितने दिन तक लेनी 
पड़ेगी क्योंकि इस पर ३ ६० प्रतिदिन खचं होता था मुझे कमं से 
कम लगातार ६ माह तक इसे लेने की सलाह दी गई | इस प्रकार 
मजबूर होकर मुझे आपकी सलाह लेनी पड़ी । मुझे हरी बोतल से 
इलाज करने की सलाह दी गई । मैंने स्वेच्छा से तथा आग्रहपूवंक दो 
महीने तक इससे :इलाज किया ओर अब में बिल्कुल ठीक € और 


: मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं हैं । 


२. हृदय शल ( एनजाईना पेक्टोरिस) तथा बल्ड प्रेशर 
जिससे कि मैं पिछले 6 वर्ष से पीडित था । 

मैंनें दो वषं इंडियन मैंडिकल इंस्टीट्यूट से इलाज करवाया 
और .अन्त में विशेषज्ञ ब्रांच की सलाह ली गई जिन्होंने बही बीमारी 
बताई और मुझे हर माह या जरूरत पड़ने पर उससे पहले आने की 
सलाह दी और दवाईयां नियमित रूप से लेने को कहा | जब तक - 
मैं दवाईयां खाता रहा मैं बिल्कुल ठीक रहा । 3 या 4 महीने बाद 
एक बार मैं अपने साथ गोलियां ले जानी भूल गया तो. मेरे लिए 
चलना या बस .प्रकड़ना मुश्किल हो गया । यहां तक कि मैं अपने 
हाथों से नहाते .समय शरीर भी नहीं मल सकता था/। इससे मैं 
निराश हो गया और आपके पास आया । सूरज की किरणों से तेयार 
किए गए हरे पानी ने फिर चमत्कार दिखाया और मेरी दोनों बीमारियों 
हाई-ब्लछ प्रेशर एबं एनाजाईना ठौक हो गई | 

3. ai आंख का अन्धापन तथा रक्तस्राव : मुझे अपनी 
आंख की रोशनी में कमी महसूस हुई और मैं मूलचन्द अस्पताल के 
विशेषज्ञ के पास गया | उन्होंने मोतिया-बिन्व (Cataract) बताया 
ओर आप्रेशन का सुझाव दिया जिस पर [O0 २० खर्चा बताया i 
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मे डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र अस्पताल गया । डाक्टर इन्चाजं ने बताया ' 
कि جو‎ आंख جع‎ ( हाई ब्लड प्रेशर ) होने के कारण : 


रक्त स्त्राव से-खराब हो गई है और उन्होने मुझें अपनी विशेष शाखा 
के पास भेजा जिन्होने भी वही बीमारी बताई और उन्होने RES 
रक्त धब्बे को हाई डेनसिटि टेलिस्कोपिक लाइट रे शूट करके साफ 
करने का भरसक प्रयास किया परन्तु AFIT रहा । उनकी दवाइयां 
दो माह तक लेने के बाद जब मैं अग्री बार वहाँ गथा तो मेरी 
पुनः जांच की गई और मुझे बताया किया-गया कि इसका इलाज नहीं 
है । इस समय मैं अपनी अंगुली ३ इन्च के फासले पर भी नही देख 
सकता था । 

मैंने आपसे परामश किया और मैं निम्नलिखित इलाज कर रहा 
8 
۔ہ‎ मैं अपनी आंख धूप में तेयार हरे पानी से प्रतिदिन ३ या ४ 
बार धो रहा हु । 
२. मैं १० मिनट तक अपनी बन्द आंखे पर सूर्ये की किरणें पड़ने 
देता हु" ا‎ उसके बाद मे अपनी खुली आंखों पर सूर्य ओर आंखों के 
बीच हरे रंग के कागज रखकर सूर्य की किरणें पड़ने देता हुँ। कागज 
की جج‎ इसे प्रकार करता ج‎ कि बहुत ही धीमी हरी किरणे उसमें 


_ से TR और सूर्य पूरे आकार की घुघली डिस्क दिखाई दे और 


किरणें जरा भी चकाचोंध करने वाली न हों 


तीन महीने ہہ‎ उक्त इलाज करने के बाद अव मैं लोगों को सूर्ये 
की रोशनी में घूमता हुआ देख सकता हुँ लेकिन सूर्यं छिपने के बाद 
बहुत थोड़ा | बड़े विज्ञापन बोर्ड को मोटा अक्षर भी पहचाना जा 
सकता है । में प्रतिदिन थोडा-थोडा,ठीक हो रहा हुँ । में धूप में 
तैयार हरी बोतल का पानी प्रयोग कछ रहा हूँ मुझे आशा है कि 
अगले ६ महीनों में यह धब्बा बिल्कुल ठोक हो जाएगा जब तक कि 
आप कोई दूसरी जल्दी ठीक करने वाली दवाई नहीं बताते । मेरी 


R 
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टी० एस० आनन्द 
सम्पर्क अधिकारो, .फोई फाउन्डेशन 
55, नोधी इस्टेट, नई दिल्ली | 


मुझे धूप में तैयार की गई दवाइयों के प्रयोग से जो जादू की तरह: 


आराम मिला, मे उसकी सच्ची और स्वाभाविक प्रशंसा यहां कर ' 


रहा हूँ । 

` दो अवसरों पर मुझे पेट की तकलीफ हुई । एक ۲ ۰م‎ की 
शिकायत थी. और यह कि में जो भो चीज खाता था वह लगभग 
دہ‎ मिनट के बाद निकल जाती थी। मेरा सौभाग्य था कि में डा० 
नारंग से मिला जिन्होंने ( पहले रोग में ) मुझे हरे रंग की बोतल 
में पानी डालकर धूप लगवाने के बाद पौने की सलाह दी ओर 
( दूसरे रोग में ) इसी प्रकार नारंगी पानी तयार करके पीने को 
कहा । हानिरहित तथा मृफ्त इस पानी की दवाई ने प्रत्येक रोग 
को दो दिनों में ठीक करके चमत्कार दिखाया । 


मुझे विश्वास है कि डा० नारंग ने. बहुत से रोगियों को मुफ्त 
ठीक किया है. और कर रहे हैं ۱ मैं व्यक्तिगत .रूप से .उनके प्रति 
आभारी हूं तथा सामूहिक आभार भी प्रकट करता हूं । भगवान उन्हें 
लम्बी आयु दें । : 


To एन० ۳ 

संसद सदस्य (लोक सभा) !24, साउथ قب‎ 

नई दिल्‍ली | 2---8 

मेरे प्यारे डा० नारंग, से 
मेरा यहः अनुभव है कि सूर्य की रोशनी से तैयार किया हुआ 

नीला तेल सिर ददं दुर करने और अधिक दिमागी काम करने के 

कारण होने वाले तनाब को दूर करने में बहुत ही लाभदायक है । 


अंब मैं स्वयं ही यह तेल अपने प्रयोग के लिए तथा दूसरों में 


बांटने के लिए तैयार करू'गा । मैंने सूर्य दवाईयों पर आपके लेकचरों 
का अध्ययन किया है और में यह महसूस करता हूं किं ये दवाईयां 
गांवों की गरीब जनता के लिए बहुत लाभदायक होंगी क्योंकि दूर- 


द्राज़ के गांवों में सामान्यतः चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । 
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मुझे आशा है कि इन ढेलागत तथा बहुमूल्य उपचार पद्धति को 
लोकप्रिय बनाने के लिए हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशि- 
क्षित करेंगे । pS 


` डी० आर० गुप्ता 


0-64 डिफेंस कालोनी, 
नई दिल्‍ली | 
प्रिय डा० नारंग, 
आपको सूचित किया जाता है कि कुछ दिन पहुले मेरी आवाज़ 


. जाती रही ओर इसलिए में एक विख्यात कायें चिकित्सक के पास 


गया जो मेरा गला देखकर घबराये और बताया कि मेने अपनी 


` आवाज सदा के लिए खो दी है । जैसा कि आपने सलाह दी, मेने 


नारंगौः रंग की बोतल में तैयार किये गये पानीं का प्रयोग किया । 
मुझे आश्‍्चये हुआ कि परिणाम चमत्कारी निकला क्योंकि तीन दिन 
के अन्दर में ua: ठीक हो TT | ः 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विभिन्‍न रंग की बोतलों में 
तैयार किये गये पानी का प्रभाव रोगी द्वारा बिना कुछ खर्च किये 


 उक्‍चकोटी का रहा | 


नोट : यह केस Vocal Cord के Paralysis का था इसलिए 
नारंगी पानी के TUR करवाए गए थे | 


प्रोफेसर ए. के; बनाती 
एम. ए., पी. आई. एस. (ferzê) 


. 6, कृष्णा मार्केट, लाजपत नगर 


नई दिल्‍ली । ; 
تیر‎ (रोहे) ४ 


मैरी आंखों में पुराने लाधी रहित कणांकुर (Chronic graf’ 


‘ulations without redness) थे और एलोपेथिक दवाईयों से‏ ۱ ہے 
केवल अस्थाई आराम ही मिलता था | डा० नारंग की सलाह से‏ 
मेने हरे पानी से आंखें घोनी शुरू को और उससे चमत्कारी सुधार |‏ 


ईसा c- है _ ete, . 3 0 ٤ 
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में मेरा विश्‍वास घटता गया और अब में क्रोमोपेथी का महान समर्थक 
हूं विशेषकर रोहों के रोग के लिए | 


नरेन्द्रनाथ तुली 


फ्रोडम्‌ फाइटर होम 32-वी, खड़ग सिंह मागं 
नई दिल्ली । 


नीले तेल का चमत्कार 


में सारे शरीर में खुजली से पोड़ित था मोने TT तेल 
लगाया और इसे बहुत ही गुणकारी पायां । मेरे शरीर की खुजली 
को अत्र पूरा आराम है फिर-भी मों इसका कभी कभी प्रयोग कर 
लता हूँ । नींद न आने और स्नाय सम्बन्धी तनाव के लिए नीला 
तेल तो कोमोपेथी का جج‎ ही चमत्कार है। 


में डा० नारंग का अत्यन्त आभारी € तथा उनकी उपचार 
पद्धति बहुत हो सरल और बेलॉगत है | 


कृष्ण कुमार गुप्ता 


'गिफ्ट हाउस, !047 बड़ा बाजार 


कशमीरी गेट, दिल्ली. 


कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा अनुभव 
३० साल का बहरा पन | = 
३० वर्ष पूर्वं मेरी माता को बांऐ कान की अवण शक्ति बुखार 
के कारण समाप्त हो गई । जैसी कि सलाह दी गई, प्रभावित कान 


“पर लाल पारदर्शी कागज मों से सूयं की रोशनी डाली गई तथा 


लाल तेल तैयार किया गया तेल प्रयोग में लाया गया । एक माह . 
में बहुत ही उल्लेखनीय सुधार हुआ ओर मुझें यह बताते हुए 
प्रसन्तता हों रही है कि अब वह पुरी तरह सुन सकती हैं। ۱ 


कुत्ते को चोट 


एक व्यक्ति अपने छोटे कुत्ते को लेकर आया । कुत्ता बच्चों 
के साथ 888 हुए गिर पड़ा था कुत्ता चल फिर ओर खा नहीं 
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सकता था । जब 'उसे दूध दिया गया तो उसने तुरन्त ही उल्टी कर 
दी । वह ठोक तरह से बेठ भी नहीं सकता ۱ 

कुत्ते को 4 चम्मच नारंगी बोतल का पानी दिया और‏ چو 
नारंगी बोतल का तेल चोट लगे स्थान पर मलने को दिया और‏ 
लाल किरणों को [ सूये किरणों को लाल कागज में से ] चोट वाले‏ 
अंगों पर डाला |‏ 

अगले दिन वह आदमी कुरो को लेकर मेरे पास आया । 
आश्चर्यं की बात थी कि वह कुत्ता दौड़ रहा था, खेल रहा था और 
दृध भी पहले से अधिक मात्रा में ले रहा था । 


गम्भीर ज्वर 

दुसरा मामला मेरी 50 बर्षीय माता जी का ۱ उन्हें बुखार . 
हो गया और वह 4 दिन बिस्तर पर पड़ी रहीं । उन्हें 96 घंटे तक 
नींद नहीं आई ۱ उनकी टांगों में असहनीय पीड़ा थी । वह 4 दिन 
और 4 रातों से बराबर चिल्लाती रहीं । तीन ऐलोपेथिक डाक्टरों 
ने उनका इलाज किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ । उनकी हालत 


गंभीर हो गई ! वह ददे होने और नींद न आने के कारण FEAT : 


रहीं थी । उन्हें कब्ज भी ۱ 


मैने उन्हें 50 ग्राम हरा पानी fem । कुछ मिनटों में ही उन्हें ٰ 
आराम मिलने के लक्षण दिखाई दिए, दर्द कम होना आरम्भ हो ॒ 
गया और उन्होंने चिल्लाना लगभग बन्द कर दिया । उन्हें लगभग | 


` آ8ا‎ घंटे नींद आ गई । 
अब उनके शरीर में कोई तनाव नहीं है। हरे पानी की दूसरी खुराक 
के बाद उन्हें तुरन्त टट्टी आ गई | अब वह ठीक थीं और उन्हें कोई | 
तनाव नहीं था । रात तक चार खुराकों से ذ۱۵ ےی‎ fe से 
घट कर सामान्य हो गया और वे सारी रात गहरी नींद सोई । अगले 
दिन हरे पानो की चार और खुराक के बाद वें बिल्कुल ठीक हो गई 
र उन्होंने مہ‎ छोड दिया । , 


आदरणीय डा० ( नारंग ) . ۱ 
मेरा एक दोस्त, जो मैसूर में एडवोकेट है, २० साल से. दमा 
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का मरीज़ AT मने उसे नास्ते, दोपहर के खाने और रात के 


खाने के बाद नारंगी पानी पोनो और जब कभी ज्यादा खाना खालों 


तब भी नारंगी पानी पीने की सलाह दी। उसे नारंगी बोतल की चाजें 
हुई हवा से साँस खीचने के लिए भी कहा गया । अब वह दमा की 


शिकायत से काफी आराम महसूस करते है । 
आपका 


_ रेलवे बोर्ड, नई दिल्‍ली। सी० एम० मदियाह 


& इंस्पेक्टर ई० ) आर० ) 
एच. एम. 0 

आनरेरी इंजीनियर 

लाजपत भवन, नई दिल्‍्ली-24 


पूराना दर्द 

968 के दौरान मोरे बाँए पेर के पंजे मे ददे हो गया और 
रौं पेर को ज़मीन पर भी नहीं रख पाता था । मैंने लगभग. 3 महीने 
एलोपैथिक इलाज करवाया जिसमें बिजली के झटके भी शामिल है। 
कन्त कोई आराम नहीं मिला और अन्त में डाक्टर ने मुझे बताया 
कि दर्द नहीं जाएगा अस्थाई आराम के लिए कुछ इन्जेक्शन है किन्त 
उन्हें समय-समय पर बार-बार लगवाना पडेंगा | FÎ बड़ा हताश तथा 
निराश हो गया । एक दिन मों लाजपत भवन मे लंगड़ाकर चज रहा 
था | डा० डी. एन. नारंग नें पुछा कि कया बात है। FR उन्हें 
अपनी बीमारो की पुरी दास्तान कह सुनाई । उन्होने सलाह दी कि 
तुम पानी के दो बर्तन लो । एक,में गम पानी हो और दूसरे मों 
ठंडा पानी हो और मुझे कहा कि पहले अपने पेर गम पानी मों रखो 
और फिर جج‎ पानी मों और ऐसा लगभग २० मिनट तक करने 
के बाद तेल लगाओ जो उन्होने नारंगी रंग वाली बोतल मो तैयार 
किया हुआ दिया । उन्होने मुझें फिर यह कहा कि तुम स्वयं इस तेल 


को तैयार कर लो जिसका तरीका यह हैं कि नारंगीं रंग की बोतल | 


में तेल डालकर लगभग एक महीना सूर्य की धूप मों रखों ओर बोतल 


को प्रतिदिन हिलाते रहो । एक महीने के बाद. यह तेल तैयार हो | 


जाएगा और दवाई TTY प्रभावकारी हो जाऐगा । उपयूक्त इलाज 
करके, जिस पर मोरा कोई खर्च भी नहीं हुआ मों लगभग डेढ महीने 
के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और पिछले चार वर्षो से मुझे फिर 
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एक बार मेरें कन्धों में इतना दर्द हो गया कि मैं अपनी 
बांह اط‎ नहीं उठा सकता था | FA جو‎ इलाज किया किन्तु 
इसमें ठण्डें और गर्मा तौतियों का इस्तेमाल किया और तेल से मालिश 


की । मुझे लगभग एक महीने मों पूरा आराम आ गया । मैने एक 


' रंगीन बोतल में यह तेल भो तेयार .किया और इसे ददों वाले कई 
ا‎ रोगियों को दिया और लगभग 8४0 प्रतिशत रोगी ठीक हो गए । 
अतः मैं आम जनता को सलाह ۲چ‎ कि आप इस प्राकृतिक 
चिकित्सा से लाभ उठाए' जिसमें बहुत ही कम खचे आता है और 
ह नुकसान भी नहीं होता जेसा कि कुछ एलोपेथिक दवाइयों 
होता है | , 


++-+“ مت ا سے سی کے 2 oe ford‏ 


` होत चन्द ۱ : 
सेवा निवृत्त अवर सचिव 0-۱١۸, HF राजेन्द्र नगर 
वित्त मंत्रालय नई दिल्ली 


लाल तेल : एक रोगो के लगभग तीन साल. पहले कान से 
5ا55‎ बहना शुरू हुआ जो होम्योपेथिक दवाई “सिलिका در‎ ×۷ 
से. रुक गया । लगभग छः महीने बाद 'रोगी के कान से फिर मवाद 
निकलना शुरू हो गया और उपयुक्त होम्योपैथिक दवाई से फिर 
' बंद हो गया लगभग ٠0 महीने बाद तकलीफ फिर शुरू हो गई 
और वही दवाई दी तो ठीक हो गया | किन्तु इसके बाद तीन महीने 
में यह बिमारीं दोवारा हो गई। इस बार रोगो के कान में ददं भी 
हो गया । रोगी को लाल तेलं कान के बाहर लगाने के लिए और 
एक TT कान में डालने के लिए दिया गया । दो दिन में ही रोगी 
बिल्कुल ठीक दो गया | अब د۱‎ महीने से अधिक 'हो गए हैं रोगी 
को दोबारा तकलीफ नहीं हुई है | 
2. एक ओर रोगी के कान में अचानक ददं उठा । लाल -तेल 
डालने से रोगी ठीक हो गया । 
नीला तेल : एक व्यक्ति बुरी तरह गिर गया जिसके' फलस्वरूप 
उसकी सारी प्रणाली बिगड़ गई । उसे लगभग तीन महीने तक दस्त 
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`. आते रहे। इससे उसके मलाशय (Rectum) में विदर (FISSURE) - 
ہے‎ हो गये । उसने एलोपेथिक और होम्योपेथिक दोनों चिकित्सा 
 पद्धतियों से विदर (फिशर) का इलाज Fm कोई, फायदा ड 


. दस्त रुक गए | 


| 55 


नहीं हुआ । तब उसे नीला तेल नहाने के बाद प्रतिदिन सुबह लगाने ` 
को दिया गया विदर (फिशर) ठीक हो गए हैं साथ ही वे छोटे-मोटे 
बवासीर के मस्मे भी ठीक हो गए जो बनने शुरू हो गए थे । अब 
साल से भी अधिक बीत गया है, उसे न तो फिशर की और न 
ही बवासीर की फिर शिकायत हुई है | 
: 2. एक रोगी को जननांगी-कण्डू ‘Pruritus (لعانتة6‎ को 
बीमारी पिछले लगभग 2 वर्षों से थी। उसने कई दवाईयां की 
लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ ! उसे पीने के लिर लगभग एक कप 
` हरा पानी दिन में दो बार--एक बार रात को और एक बार सुबह- 
सुबह लेने और तकलीफ बाले अंग पर नीला तेल लगाने के लिए 
कहा गया । लगभग 6 महीनों के बाद वह बिल्कुल ठोक हो गया 
है । पिछले مر‎ 5 उसे फिर तकलोफ नहीं हुई है | 

लाल चीनी : एक रोगी को पतले दस्त आ रहे थे कि उसे 
सुबह 5 से 9 बजे के बीच ।9.-दस्त हुए | उसे लाल चीनी की 4 । 
खुराकें तीन-तीन घंटे बाद दी गई। दो खुराक लेने के बाद ही 


उसे उसी शाम को एक दूसरा 'रोगी मिला उसे भी बहुत दस्त 
आ रहे थे । उसने अपनी बची हुई दो खुराकें दूसरे रोगी को दे दी 
जो बिल्कुल ठीक हो गया । यह रोगी बम्बई का रहने वाला था 
` और वह लाल चीनी के गुणों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
थोड़ी चीनी و‎ ले जाने के लिए मांग ली । लगभग एक औंस ' 
चीनी उस रोगी को दी गई । 

2. एक रोगी ने दिल के आसपास ददं होने. की शिकायत की । 
यह निरिचित नहीं था कि उसे हृदयशूल (Angina Pectoris) के 
कारण यह दर्द था या गैसों के ऊपर की ओर दबाव के कारण था । 
` उसे लाल चीनी हर पन्द्रह पन्द्रह मिनट बाद लेने के लिए कहा गया 
चार खुराकों के बाद रोगी बिल्कुल ठीक हो गया | 


लाल रोशनी ।॒ 
` भेरे बेटें की कहीं टक्कर हो गई जिससे उसका दाहिना बाजू کہ‎ 
उतर गया । उसने उस पर “्लस्तर लगवा लिया जो.१४ दिन 2 i 
बाद प्रस्तुत करना था । یچ‎ 
TT RT ANTE करना पा تگتل‎ | 
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आर्कीटेक्चर का विद्यार्थी है)। उसने सात दिन के बाद ही जबरदस्ती 
प्लस्तर खोल दिया ताकि वह डिजाइन बना कर दे सके | इसका 


नतीजा यह हुआ कि उसका बाजू सीधा नहों हुआ ۱ FF समझा कि. 


अब तो उसका बाजू जीवन भर टेढ़ा ही रहेगा । मौ उसे ' रेघडपुरा 
में मालिश के लिए ले गया किन्तु उसमे कोई आराम नहीं आया । 
लगभग २० दिन बाद मैने उसकी प्रभावित बाजू को नंगा करके १५ 
मिनट के लिए लाल रोशनी लगवायी और उसके बाद उसने स्वयं 
आधा घण्टे तक प्रभावित कोहनी को लाल कागज के जरिए घूप्‌ 
` लगवाई । दो दिन के इलाज के बाद उसका बाजू सीधा हो गया 
और तब से वह ठीक ठाक है । 
पो o एल o अनेजा K-09, हौज खास, नई दिल्‍ली 
फोन : 666466, 669096 


सूर्य ऊर्ना के प्रयोग 
جا‎ बहनें, मीमा और सरिता नय्यर आयु جج‎ ۱0 और 
3ا‎ aq, निवासी 2-77 ग्रेटर Bar, को लगभग ۰ fe 
तक बुलार हो गया । जो चौथाई कप हरे पानी की हर दो घन्टे 
बाद खुराक देने से ठीक हो गया । पहले दिन बुखार कम हो गया 
ओर अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया । तीसरे दिन वह रोजमर्रा 


की तरह नहाई और खाना खाया तथा स्कूल गई उन्हें और कोई 
दवाई नहीं दी गइ । | 

2. एक नवयुवक ( मोरा ड्राईवर ), आयु लगभग 28 वर्ष 

` अविवाहित, को सारे शरीर पर दाने निकल आए और थोडा बुखार 

. भी हो गया । मुहासे चेहरे पर थे। हरी चार्ज की हुईं चीनी की 

' खुराके दिन में तीन बार और पीने के लिए भी हरा पानी देने से 


' कह बिल्कुल ठीकं हो गया और शरीर पर कही भी कोई निशान 
 चनहीं.रहा। दो दिन के बाद उसने और कोइ' खुराक नहीं ली और 


उसे कोइ तकलीफ नही रही हांलाकि वह बीड़ी पीता हैं और बहत 
ही चाग्न पीता हैं । ری‎ 

३. मेरे घरेलू नौकर के बाजू पर किसी कीड़े ने डंक मार दिया 
जब वह्‌ बाग में काम कर रहा था | हो सकता, है मिली, कीड़े ने 
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ˆ था शहद की मकखी ने डंक़ मार दिया हो । उसका बाजू बहुत ही 


लाल और सूजा हआ था | नीला तेज़ लगाया गया तुरन्त लाभ हुआ 

4. मेरी पत्नी, आयु लगभग 60 वर्ष से, को कई वर्षो से 
अत्यधिक दाँतो की तकलीफ थी । कुछ दांतो के डाक्टरों ने सभी 
दांत निकृलवा देने की राय दो थी | किन्तु वह रूढिवादी है और 
उसने दाँत नहीं निकजवाये । जहाँ दांतो में सूजन थी वहां भीतर 
और बाहर चेहरे पर नीला तेल लगाने से बहुत लाभ हुआ | 

5. एक छोटा बच्चा ( 6 महीना का लड़का ) एक रात बहुत 
ही अधिक चिल्ला रहा था और चेन नहीं ले रहा था । अंगुली के 
साथ नारंगी चार्ज को हुईं चीनी दो बार उसके मुह मे डाल दी 
गइ और बच्चा सारी रात सुबह तक सोता रहा | 

6. दो बच्चों को खांसी थी | बहुत ज्यादा नहीं थी | उन्हें 
नीली चार्ज की हुईं मिशरी के दो टुकड़े चूसने के लिए दिए गए 
जिससे तत्काल आराम मिल गया । (बच्चे का गला गर्मी की बजह 
से खराब था 

7. एक रोगी को खूनी बवासीर थी ओर जब कभी वह कोइ 


गर्म चीज़ खा लेता था तो कभो-क्रभी खून भी बहना शुरू हो जाता ' 


था | उसे अपना मलाशय (Rectum) हर रोज नीलें चार्ज किए 
हुए पानी से धोने की सनाह दी और इससे उसे आराम मिला है | 
यह रोगी ने ही बताया है। उसका इलाज जारी है। वह 50 
प्रतिशत ठीक हैं । ` & 

8. मेरी बेटी बिमला नेय्यर, आयु 38 वर्ष-र-77, ग्रेटर कलाक 


` को सिर ददं, अनिद्रा, स्नायु तन्त्र विकार, थकावट की बीमारियां. 


थीं । हमेशा उदासी (रेंटल डिप्रेशन) रहती थी और जीभ पर दाने 
निकले रहेतेः । डा. नारंग के बताने के अनुसार मेन्ह स्नानः (92 
Bath) के साथ-साथ हरे और नारंगी चार्ज किए हुए पानी से उसे 
बहुत लाभ हो रहा है. और शुरू-शुरू में तो उसे बहुत 
ही अच्छा लगा । उसने आयुर्वेदिक, एलोपेथिक, होम्योपेथिक, 


प्राकृतिके चिकित्सा सभी का इलाज करवा कर देख लिया था | वह 


उरूली اج‎ में स्थित महात्मा जी द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक 
चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र में दो वर्षों मे दो बार दो महीने रह आई 


थीं । راو‎ प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ की ,भी सलाह ली किन्तु 


EER, ےج‎ 
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कोई लाभ नहीं हुआ । अन्त में सूये उर्जा से उसे बहुत लाभ हुआ 
और अब वह बिल्कुल ठीक है | 

9. अमृतसर में कालेज में पढ़ रहे 20 वर्षीय नवयुवक को 
पुराना कब्ज था । हरा चार्ज किया हुआ पानी दिन में दो बार पीने 
तथा-पेट पर गीली पट्टी करने से उसे 50 प्रतिशम लाभ हुआ है। 
वह अभी भी इलाज करवा रहा है और' बहुत खुश हैं । 

]0. उपयुक्त लड़के की माता. आयु लगभग 40 वर्ष अमृतसर 
. से इलाज करवाने आईं । वह मेरे भाई की पुत्री हैं । उसे पिछले 
कई सालों से अत्यधिक इवांस-नलीशोघ (Bronchitis) था | बचपन 


5 


में उसके टॉसिलों का..आपरेशन हा सा. था और तबं [ह्र रोज सुबह | 


उसके गले से इतनी बलगम 
` मुदिकल था | कई दवाइयां की गईं । हरा चाचं किया हुआ पानी 
दिन में दो बार और नारंगी तथा हरा पानी खाना खाने के बाद 
पीने से उसे बहुत लाभ हुआ । इस इलाज से उसे बहुत लाभ हुआ। 
इस इलाज से पहले वह हर रोज ऐलोपेथी की लगभग 5 से 6 
गोलियां खाती थी । अब भी बह गोलियां तो खाती है। लेकिन 


हर 3-4 दिन के बाद केवल एक । उसने बताया कि उसे आराम 


भा रहा है। 


दूसरी रिपोर्ट 


| (श्री अनेजा उरली. कांचन सोनिटोरियम गए वहां दाखिल कुछ 
. रोगियों का इलाज रंग चिकित्सा द्वारा इस प्रकार किया) 


बहुत दुखदायी मासिक धमे 


7. एक एम. ए. कीं' छात्रा (अविवाहित) को पिछले 5-6 वर्षा | 


सो यह बीमारी थी ओर लड़की को यह पता नहीं था कि मासिक 
धमे हमेशा बिना ददे. होता है। उसकी वार्षिक परीक्षा 3-4 दिन के 
अन्दर होने वाली थी और कुछ गोलियाँ लेना चाहती थी जिससे 
कि यह समय आगे हो सके और वह परीक्षा में बैठ सके। लाल तेल 


. दिल्ली से मंगाया गया उसे जंघाओं से श्रीणि. ( pelvis ) अंत तक 


` झालिश करने के लिऐ दिया गया ओर केवल तीन मालिशों से हीं 


उसे बिना ददं खून आ गया और वह बहुत हैरान थी कि यह केसे 
TLR उसे बिल्कुल तकलीफ नहीं थी और बहु "7ت‎ ड | 


था कि att करना भी _ 
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बेह आश्रम मों पिछलें 6 महीनों सें-थी और पिछले दो महीनों सें 
वह अंगूर कल्प ले रही थी लेकिन बहुत क्रम आराम था । वह इतनी 
प्रसन्नः थी कि उसे फिर सेनया जीवन मिला था | उसे बहुत तनाव 
था और उसे भगवान का ध्यान करना सिखाया गया I 


2. एकं नव विवर्महता युवती को भी पिछले 2.3 वर्षों से यही 
दुःख दायो मासिक घमं की तकलीफ थीं और उसे भी आरामं आ 
गया | पहलें वह ददं से इतनी अधिक जोर से جح‎ करती थी 
कि सभी 90 सुना करते थें और अब सिनेभा हाल मों ٭٭‎ ही : 
उसे मासिक धर्म हो गया और कोइ असाधरण अनुभूति नहीं हुई। 


इन सभी शीघ्र परिणामों'का कारण उपयूक्त रोगियों का आश्म 
में 3-4 महीने सें भी अधिक पोजेंटिव आहार पर रहना था। 
वात रोग ( GOUT) 


उप युक्त नव विवाहित महिला अपनी शादी सें पहले 5 वर्षों 


' से गाउट की बीमारी € पीडित थी جج‎ बीमारी में ही उसकी 


शादो हो गई । उसे 5 वषं पहलें तीब्र आमवात ( Rheumafi- 
sm ) की बीमारी हुई | चलने मों उसे ब्रहुत ददे तथा कठिनाई - 
होती थी | हर 2-2 घंटे बाद उसनें एलोपंथिक गोलियां खाई 
जिसके बाद के परिणाम इतने भयानक निकलें कि एक टाँग की 
ऊपर की हड्डी बिल्कुल गल गई | बाद में FF भाग मों एक स्टील 
प्लॅट लगाई गई । वह पिछलें 8 माह सें “यहां है और- पिछले 2 
वर्षो सें अंगूर लें रही है और पहलें केवल फन ले रही थी । लाल 


-रंग ( Cellophane ) कागज के माध्यम सें उसके दोनों टखनों 


पर लगभग !/2 घण्टों तक मौर लगभग उतने ही समय के लिए 
उसकी की हड्डी प्रर लाल रोशनी डाली गई अन्तिम 3 लम्बर तथा 


. ऊपर के 6-4 लम्बरो पर बिशेष ध्यान दिया गया था, साथ सों 


बाथ तथा हिप बाथ सुबह ओर शाम । उस सें 90% प्रतिशत‏ جم 
आराम मिला । उसकी आँखों की कमजोरी, वात रोग तथा माहवारी‏ 
रंगः चिकित्सा तथा साथ में पोजिटिव आहार से ठीक हो TT: |‏ 


पठों. ओर जोड़ों की पीड़ा तथा जकड़ाव 


एक 35 वर्ष का युवः अध्यापक उपयूक्त बीमारियों से पिछले | ४ 
6 Tico REE 9,۱۸,۰2757 لا[ رھ‎ | 
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था और उसके घुटने और भी जकड़ जाया करते थे। वह खड़ा नहीं 


हो सकता था ओर इस प्रकार वह टट्टी भी बिस्तर पर ही करता. 
` था दौरा पड़ने से पहले वह आश्रम में आया और उसे तुरन्त ही 


दौरा पड़ गया । पहले दिन उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ । स्थानीय 
डाक्टर ने उपवास रखने को कहा और एनीमा दिया (Cellophane) 


` कागज में से लाल रोशनी उसके घुटनों पर डाली गई और साथ ही 


प्रतिदिन تا‎ बाथ भी दिया गया । युवक यह सब करने के लिए 


\ 


तैयार नहीं था और मैंने स्वयं दो बार उसे सिंटज बाथ कराए और 
अपनी गोद मे उठाकर उसे सूर्य की रोशनी में बेठाने के लिए ले 


गया | पहले जब उसे दोरा पड़ता था तो ठीक होने में I5 दिन लग . 


जाते थे । परन्तु अब इस रंगों के उपचार से चोथे दिन ही वह मेरे 


साफ हो जाता था । खाने के बाद उसे केवल नारंगी पानी पीने को 
दिया गया और कुछ दिनों बाद इसके साथ हरा पानी भी दिया 
गया क्योंकि रोगी ने अपने शरीर में कुछ गर्मी हो जाने की शिकायत 
की । उसके सिर पर मिट्टी की पट्टी ठण्ड पहुचाने के लिये की गई 
और कुछ दिनों बाद उसे ध्यान ईरवर की ओर लगाने के लिये कहा 


गया और इन सबसे उसे बहुत सहायता मिली । वह लगभग 50% 


ठीक हो गया और अब भी वही उपचार ले रहा है। 


` जसरुमों भरे पेर 


बम्बई से एक युवक ( आयु लगभग 22 वषं ) आया -। उसके 


: दोनों पैर नीचे से इतने ख़राब हो गये थे कि वह चल भी नहीं ` 


सकता था । उसके परों में कई पट्टियां बन्धी थीं । पेरों के निचले 


`. . भागों पर घाव ये और ہچ‎ भी देखे जा सकते थे । यह सब 


इसलिये हुआ. कि उसे टायफाइड हो गया था ओर एलोपेथिक इलाज 


से उसका टायफाइड 3-4 दिन में बुलार दब जाने से ठीक हो गया 
था किन्तु पैरों की तकलीफ उस दवाई के बाद के असर के कारण 


St چا‎ अब इस युवक को यह्‌ तकलीफ पीछले 6 माह से थी | | 
۷۶7 नहह, हे. REE cr, û थोरे | 


` कमरे में अपने आप चलकर आ गया और इससे रंग चिकित्सा की _ 
अच्छी موم‎ हुई | IS दिन ने लिये उसे पूर्णे उपवास पर रखा. 
गया । केवल सादा पानी और शहद दिन में तीन बार दिया ! उसे ' 
एनिमा की आवश्यकता नहीं रही | हरा पानी पौने से उसका पेट - 


۱ f 6I 
के लिये कहा । नीले जलेटिन कागज में से सुबह सूर्य -की ریہ‎ 
घण्टे तक उसके दोनों पेरों पर डाली. गई और तीन बार ऐसा करने ` 
से चमत्कारी परिणाम निकला । यह लड़का पहले आसानी से चज 
नहीं सकता था उसे नींद नहीं आती थी । उसे पहले ही दिन बहुत 
गहरी नींद नहीं आई । जब मैं उस जगह से चला तो उस यवक 
को काफी आराम आ गया था । 2 


आंखों की सोजिश (Iritis) : 
एक महिला, आयु लग्रभग 45 र्ष दोनों, आँखों के रलोकोमा 


` आपरेशन के बाद आई । उसने स्वयं ही अपनी मरजी से و‎ पूर्ण 


उपवास रखे निनमें से प्रत्येक एक सप्ताह का था और उनके बीच 
एक या दो दिन का अन्तर था तथा इन उगवासों में उसने संतरे या 
गाजर का रस लिया । उसे हरा पानी दिन में तीन बार पीने के 
लिये दिया गया और आंखे भी दिन में तीन बार हरे पानी से धोने 
को कहा गया । उसे पूरा आराम आ गया और वह खुशी-खुशी 
वहां से गई | 2 


जोड़ों का ददे (Gout) 


भागीरथ qele का एक दुकानदार आयु 65 वर्ष के घुटने काफी 
दर्द करने लगे मुझे प्रातः नित्य सैर करते मिलता था । दर्द बढता 
गया--डाक्टरी इलाज काफी किया ॥ नतीजा उल्टा हुआ । आखिर 
डाक्टरों ने X-Ray के उपरांत कहा कि इन दोनों घुटनों में पाची 
पड़ गया है । आपरेशन ही इसका इलाज है | 


प्रातः एक बार वह सज्जन इसी अवस्था में मिलें तो उनको 
समझाया । लाल रंग के (Cellophane Paper) से दोनों घुटनों 
पर रोशनी प्रातः के सूयं में 25-30 मिनड दी गई । नारंगी बोतल 
का पानी दिन में तीन बार भोजन के उपरांत ।00 ग्राम प्रतिबार 
और रात को तेल (सूर्यं किरणों से तेयार किया हुआ) दोनों घुटनों | 
पर लगाने को दिया !5 दिन में वहं बिल्कुल ठीक हो गये । डाक्टरों ' 
के पास गये तो दिखाने पर पता लगा कि अब उनमें कोई शिकायत 
नहीं ।- 

यह सज्जन इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय उपरांत अपनी - 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . | کی‎ रे 
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दौ लड़कियों (शादी शुदा) को लाया ۱ उनको गैस की तकलीफ थी। 
उनको भी नारंगी (Orange) पांनी पीने .को देने से दोनों ठीक हो 
गई ۱ ۱ : 

दमा की तकलीफ (ASTHMA) 


एक बम्बई की अविवाहित लड़की, आयु 28-29 वर्ष, पिछले 
ڈا‎ वषं से (Asthma) से काफी पीड़ित थी वहां उरुलीं में (मार्च, 


. 83) में मिली । उसको छाती पर लाल रोशनी (Cellophane 


P९7) से 0 मिनट और पीर्ठ पर ۱0 मिनट लेने को.कहा TT | 
रात को नारंगी तेल छाती परं मजने को और तीन बार भोजन के 
]4 घंटा (Orange) पानी (00 ग्राम एक बार) पीने को दिया । 


तो वह लड़की د۱‎ दिन में चकित हो गई कि उसकी तकलीफ काफी | 


` ठीक हो गई है | और अब उसे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती | 30 
दिन मैं वह बिल्कुल ठीक हो गई | 
अनियमित मासिक धर्म (Irregular Menses) 
. आयु 24 वषं (अव-विवांहित वजन اد‎ किलो | मासिक धमं 
बड़ा ही (Irregular) था कभी در‎ दिन में कभी 20 दिन में होता 
था । उन दिनों उसके हाय-पेर अकड़ कर काफी 8 करते थे । 
हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती थी काफी कमज़ोर थी । 


- उसे उन दिनों नारंगी पानी पीने को दिया गया और पेड़ पर 
नारंगी तेल लगाने को दिया | रात को (Blue Light) जला कर 


सोने को कहा और हरा और नारंगी पानी दिन में तीन-तीन बार 


(हरा भोजन से पहले और नारंगी भोजन के उपरांत) । वह लड़की 


3/4 वर्ष से इस बीमारी से पीड़ित थीं वह तीन सप्ताह में ठीक हो , 


गई । उसकी कमज़ोरी दुर करने' लिये उसे पीले रंग के ہے‎ से 


भ्रातः सूर्ये की धूप 5/20 मिन्ट छाती पर ओर फिर पीठ पर दी 


तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो गया और लड़की अच्छी स्फूति अनुभव 


करने लगी । बीच में 2/3 दिन उसको (Blue Light) दी तो उसे 


(Dull) सी अनुभूति होने लगी । तो वह बंद कर दिया । | 
इन दोनों बहिनों का भोजनं, द्राक्ष, पपीता, चीकू दुध-दही, 


मक्खन था | यह दोनों बेटियां और उनका पिता बहुता 8 


00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


مب 


[63 : 


हुआ । वह दो वार बम्बई से मिलने आया । 
جم‎ (Goitre) [ 


उरली कन्चन के आश्रम में एक अविवाहित लड़की आयु 20 
वर्ष को गले में (0007०) जिसको हिन्दी में गिललड भी कहते हैं | 


उसको सूर्यं की प्रातः लाल रंग को धूप गरदन पर प्रायः 0۰ 


मिनट और." रात को नारंगी तेल लगाने को दिया तो 0/2 दिन 
में बिल्कुल ठोक हो गई । पिछले 4 महीने से वहां थी और आजकल 
40 दिन के द्रक्षाकल्प पर थी । उसको (lodine) कीं कमी थी जो 


लाल रंग ने पूर्ति कर दी | 


फुलहरी (Leucoderma) 
इससे शरीर में सफेद दाग पड़ने शुरु हो जाता हैं । धीरे-धीरे 


` बढ़कर सारा शरीर सफेद होने की संभावना हो जाती है । एक 6 


qf की युवा लड़की उरली में थी उसको उन सफेद निशानों पर 
लाल रंग की सूर्य की प्रातः और सांझ को धूप और रात को नारंगी 
रंग का तेल लगाने को दिया गया । तेल कोई 4/6 महीने رھ‎ 

में था.। तो आठ दिन में ही उसके 2/3 सफेद दाग जो पिन्डिलयों 
पर थे, आधे रह गये । बह इलाज चालू है | 


आंखों के चश्मे उतरे 


इसी लड़की का छोटा भाई 6 वर्ष का दो छोटी बहिने आयु 
در‎ और 4 वर्ष और वह सब काफी मोटे चश्मे लगाते थे । 
(Minus) ما‎ से (7 तक । अच्छे पैसे वाले परिवार में से यह 
बच्चे थे उन सबको प्राणायाम, हरे रंग का पानी दिन में तीन 
बार पीना, इसी से आँखें धोना और प्रातः साँझ हरे रंग के 
कागज के सूये की .یر‎ मिनट धूप लेना | साथ सूर्यमुखी फुल के 
बीज ذر-مر‎ रोज नित्य खाना और पांव तले पर गाय का घी एक 
तलवे से दूसरे तलबे को धिसना (हाथ से नहीं) तलषे से तलवा | 


कोई 5-7 मिनट में पांव से आग निकलती है । प्रातः नंगे पांव ` 


सये के उदय से पहले घास पर घूमना । प्रातः गाजुर रस और दूध 


لی 


पीना । चाय-काफी बिस्कुट से बिल्कुल परहेज़ । प्रातः नाशते में दूध 
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“और फल इंससे 24 दिन में सबसे छोटे बच्चे की ऐतक बिल्कुल | 


उतर गई । तीनों बच्चों को भी 4 सप्ताह में काफी लाभ हुआ और 
आने वाले 4 सप्ताह में सबके चश्मे उतर जावेंगे | 


पीलिया (Jaundice) 


एक 30 .वर्ष के युवक को पीलिया हो गया | उसको हरे रंग _ 
का पानी (8) दिन में धूप में पड़ा हुआ, पीने को दिया गया । 
सांझ तक पूरी बोतल का पानी हर 2 घंटे के उपरांत समाप्त करने _ 
को कहा, खाने ओर पीने को बिल्कुल नहीं अगले दिन भी पूरी 
| बोतल समाप्त करवाई गई । बहुत खुलकर पेशाब हुआ । पहले. तो 
. बहुत जला हुआ, फिर ठीक हो गया | खाने को केवल पपीता 
٠ (चाय-क्राफी बिल्कुंन बन्द) तीसरे दिन वह बिल्कुल ठीक हो गया। 
, ओर रोटी खाई ,साथ में दिन में तीन बार हरे रंग का पानी भी 
| पीता रहा । : 


मेरा पोता आयु 3३ वर्ष प्रातः उठते समय नित्य खूब रोता 
20-25 मिनट उसको FF पर उठाकर घूमना पड़ता था | दिन में 
भी कई बार रोता था | डाक्टर साहब को सलाह पर रात को सोते 
समय सिर पर नीला तेल लगाया गया और सफेद बोतल का पानी 
धूपं में रखा हुआ पीन को दिया गया तो 3-4 दिन में ही वह ठीक 
हो गया | डाक्टर साहब का कहना है क्रि (Calcium) की कमी से 
|. ऐसा होता था । जो सूर्य शक्ति वाला सफेद पानी उसकी पूर्ति कर 
गया और नींद की कमी ठीक हो गई | 


सांस रोग (ASHTHMA) 


श्री किशन चन्द अरोड़ा, 65 वषं ۱۱7(۱ रोहतास नगर पूर्वी). 

.  शाहदरा, दिल्ली-32 पिछले 20/25 वर्ष से दमा पीड़ित (उसके | 

पिताजी को भी यही रोग था) नहाते समय, पहिनते समय, बातचीत | 

. करते समय भी सांस चढ़ता था नित्य सांस का दौरा पड़ता था तो 

सारा परिवार उसको दबाने में लग जाता था | काफी दवाइयां खाई 
जाती थीं ।. परन्तु लाभ कुछ नहीं-कहते-थे दमा दम के साथ 

जाता है | : : | 
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उपचार :--लाल सिलोफेन कागज़ से छाती पर पीठ पर ہہ‎ 
रात को लाल तेल की मालिश छाती और पीठ पर । दिन में 3 
बार लाल चीती या लाल पानो--हर कुछ खाने के उपरान्त 
नारंगी रंग की बोतल से सांस लेना-दिन में 4-5 बार दिया गया 
दो सप्ताह में मरीज़ कुछ ठीक होना शुरू हुआ । सबका हौसला 
बढ़ता गया सांझ को दौरे के समय गरम पानी .में पांव स्नान, दिन 
में 3 बार काले चने का सूप गरम, 3 बार गर्रम पानी और शहद 
प्रातः का नाहइता रात की भीगी हुई अंजीर 3-4 दाने और दूध 
बिना चीनो के । 6 सप्ताह में मरीज़ बिल्कुल ठीक होने की तरफ 
चलने लगा |۰ सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया | अब कोई दौरा 
र नहीं पड़ता । सांस नहीं फूलता । अपना कार्ये कुशलतापूर्वक कर लेता 
है । सांस की कोई तकलीफ नहीं थी-सर्दी के दिनों में भी कुशलपूर्वेक 
रहा । सारा परिवार खुश है--उसके ठीक होने से उसके सर्कल में 
در‎ GERÎ की मांग आई । उससे प्रभावित होकर उसको छोटी 
बहन राजरानी (विधवा) हरिद्वार में यही उपचार से लोगों की सेवा 
कर रही है । केस रिपोर्ट अलग है | उसी का छोटा भाई मौजपुर 
(शाहदरा) में. अपने प्राइमरी स्कूल का व्यवस्थापक ने यही उपचार 
से समाज की सेवा शुरू की है । रिपोर्ट अलग, है | 


कमजोरी न ۰ “ 
इसी (GF वाले ) किशनचन्द्र की बहन की बेटी की छोटी 
बेटी 7 माह में पैदा हुई थी । काफी कमज़ोर थी । पिता का खून 
उसे देना पड़ा । फिर भो माता की गोद में ही लेटी रहती थी | 
उनको लाल चीनी 4-5 खुराक दिन में उंगली से 4-6 बार चटाई 
गई--2 सप्ताह में यह काफी चृस्त हो गई ओर दिन भर खेलना 
शुरू कर दिया । सब कमजोरी चली गई ۱ चीनी अमी भी लेती 
` है--स्वास्थ्य बिलकुल ठीक हो गया है | 


7 


घुटनों-टांगों का ददं . , 


हौज खास की संत्री आयु 45 वर्ष नाम बेबली | पिछले 3-4 

. वर्ष से टांगों में घुटना में ददे रात को इतना ज़ोर से होता था कि... 
` सारी रात नींद नहीं आती थी । सारी रात रो- रोकर काटनी पड़ती: 

थी.। उसको लाल तेल 'लगाकर लाल कागज से,घूप ।5-20 मिनट 

; یں اکا 2:73,97 27550:3747 اق नित्य‏ 


| 
[ 66. 
मैं उसे जादू का काम यह लाल रंग कर गया । सब दर्द समाप्त हो | 


गई । बडे आराम से नींद आ. जाती है | बहुत प्रसन्न है काफो 
दवाइयां ले चुकी थी । ' | ۱ 


श्री मलहोत्रा--आयु 65 वषं फ्रीडमफाइटर फरीदाबाद में रहता | 

है । उसको दिल की तकलीफ, टांगों और घुटनों में ददं और सूजन 
( अविवाहित ) एक फरलांग भी चज नहीं सकता था । साढ़ी चढ़ना 
तो उससे होता ही नही था । उसे लाल तेल लगाकर लाल कागज | 

से धूप टांगों षर । और पीठ पर पीने को 3 बार हरा पानी 
भोजन के पहले प्यास के मुताबिक और तीन बार ही लाल पानी: 

"भोजन के د۱‎ मिनट उपरांत एक ओंस दिया गया । कुछ खान-पान 
में सुधार भी किया गया तो बह सूजन 3-6 सप्ताह में ही ठीक हो 
गई । अब 3-4 मील भी चल लेता है ।.सीढ़ियां भी चढ़ लेता है 
कुछ भी तकलीफ़ नहीं । E 

` एक्जोमा ( ECZMA ( 

` पंजाबी बाग में एक रिटायर्ड कर्नल श्री सेठी आयु 75-80 वर्ष 

“उसके दोनों हाथों पर और हाथो के ऊपर भी बाजू के टखनों 
तक 4-5 वर्ष से बढ़ा भयंकर एक्ज़ीमा। हर समय उसे उ गलियों 
के पोरों में पूरे बाजू पर सांप और बिच्छू के डंक से चलते tî 
थे । काफी पीड़ा होती काफी उपचार किया 3-4 वर्ष से कब्ज़ की 
सीमा पर आ गया था | 8 दिन में भी शौच नहीं होता था । गुदा 

. में उंगलियां डाला करता था । उपे एकज़ोमा के लिएं नीला तेल, 

नीले पानी से हाथ धोना और नोले कागज से جو‎ दी गई | साबुन 
का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया गया | कब्ज़ के लिए 3 बार हरा 
पानी भोजन से पहले और तीन बार लाल पानी भोजन के उपरांत 

| दिया गया तो यह 4-6 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया । हाथ 

` बिल्कुल साफ़ हो गया--पहिले अत्यंत काले हो गये थे और कब्ज 
भी दूर हो गया । उससे प्रभावित होकर उसके सकिल में 2 पुस्तके 

ˆ गई और कई मित्र तो स्वयं अपना .उपचार कर रहे हैं । | 


_ हिल को तकलीफ (ANGINA) . ४ 
.  _ एन० के० कपूर, साइन اپ تی‎ तुलसी भवन, बम्बई _ 
ह ` (मेरा एक छोटी आयु का मित्र) आय 65 वर्ष से 3-4 वर्ष से दिल | 
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की तकलीफ के कारण सोढ़ियां नहीं चढ़ सकता था । एक फरलांग 
भी चलना कठिन .था। काफी दवाइयां लेंगे पर भी मरज़ बढ़ता गया 
उसको جج‎ अनुरोध से इस इलाज पर प्रेरणा दी । हरा पानी 3 बार 
खाली पेट पीना । लाल पानी 3 बार खाने के बाद पीना और 


खान-पान में सुधार, इससे 3-4 सप्ताह में स्थिति बिल्कुल बदले 
गई । सीढ़ियां चढ़ने लगा । 3-4 मील घूमने लगा । नींद ठीक हो 


` गई । साथ में लाल धूप छाती और 'पेट पर दी गई । उसकी टेंशन 


सारी समाप्त हो गई ۱ अब वह दूसरों को सेवा भी कर रहा है। . 


बुखार 


उसकी श्रीमती को बुखार ۱٥۶د‎ तक हो गया । होंठ और 
मुह सूज गये तो दिन में 4 बार हरा पानी पिलाया । दो दिन में 
बुखार हट गया । तीसरे दिन कमज़ोरी दूर करने के लिए (दिल बेठ 
जाता था) तीन बार लाल चीनी देने से ठीक हो गई । उसके एक 
हमसाये को काफी दिनो से गेस की शिकायत थी तो उसे लाल 
चीनी दी तो वह ठीक हो गया। 


H. 8, P. ( अधिक रक्‍त चाप) 


श्री कपूर के दामाद देहरादून में रहते हैं, वहां उसको ब्लड 
प्रेशर अधिक रहता था | उनको पुस्तक पढ़ाई और हरा पानी पीने 
को दिया गया । नियमित हरे पानी से वह बिलकुल ठीक हो गये। 
अब वह स्वयं कई केस ठीक करने में संफलता प्राप्त कर चके हैं । 
उसका बहनोई ( 50 वर्ष ) अचानक FTA हो गया तो बहन की 
हालत ( छोटी आयू ) काफी चिन्ता जनक होने लगो | बड़ी मुश्किल 
से हरा और लान पानी नियमित रूप से दिया गया तो टेंशन समा- 
प्त हो गई और उसे काफी संतोष भी हो गया। 
पेट में ददे 

बहन के बेटे को कई वर्षों से कब्ज और गस की तकलीफ 
रहती थी । भूख नहीं लगती थी । उसे हरा पानी ने 3-4 दिन में 
ही जादू कर दिया । वह बिलकुल ठीक हो 'गया है । उसकी मां 


और वह दोनों बहुत प्रसन्नचित्त है । अब वह मां -बेटा पुस्तक की 


सहायता से और रोगियों की सेवा कर रहे हैं | 
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चेमर ”یچچ‎ से एक पति-पत्नी ( परिवारिक मित्र ) 
मिलने को आए । पत्नी को काफी कमज़ोर पांव में सुजन ओर ददे | 
कई वर्षो से है | उसे लाल घूप, लालः चीनी और लाल तेल मालिश . 
के वास्ते दिया गया । दो सप्ताह के उपरांत ही उस महिला ने 
बताया कि पांव की सूजन और ददं वर्षो पुराना भाग गया है और 
“क्रमजोरी भी कम हो गई है। उसके भोजन में भी सुधार किया | 
गया । अधिक फेल और सब्जी वाली कम्पोजिट रोटी बताई गई. 
चाय से परहेज़ कराया । 
. अब .बम्बई से किताबों की काफी मांग है और تج‎ पर भेजो 
जाएंगी । 
श्रीमति राज रानी श्री ब्रह्मानन्द आश्रम, खड़खड़ौ, हरिद्वार के 
अनुभव । 
घुटनों का दद: 


एक सन्यासी को काफी दिनों से दोनों घटने पर काफी ददं था। 
काफी परेशान था । चलना भी कठिनता से होता था | उसे लाल 
कागज को धूप और लाल तेल को-मालिश दी गई। वह 5-6 दिंन 
में ही ठीक ही गया और कहता था कि यह कया जादू की ओषधी है 


गॅस : . 
एक सन्यासी को 2.3 वषं से गेस की काफी तकलीफ थी । उसे . 


लाल पानी को दो बोतलों ने ५ दिन में ही ठीक कर दिया। काफी 
प्रसन्न हुआ | 


' _ एक माता सीता के नाम से आयु 65 वर्ष की अपनी गली में 
गडडे में प्रात: रोशनी कम होने के कारण गिर गई । काफी चोट 
आई । सब लोग उसे हस्पताल ले जाना चाहते थे । परन्तु मंगे 
सबको धीरज दिया और उस मां की ۱۷۳ दिन लाल तेल की f 
लगाकर, लाल तेल की मालिश भी करके दिन- रात उसकी काफी | 
सेवा को तो 20 दिन के उपरान्त वह मां फिर गंगा स्नान को मेरे | 
साथ ही जाने लगी । 


छोटे मोटे उपचार तो कितने ही चल रहे है । अब भाई साहिब | 
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अनेजा जी सें पुस्तक 5-7 मांगी है तो वह कहते है कि नई 83 
पर ही देंगे | यह्‌ तो समाप्त हो गई ۱ 


पुरानी खांसी : 


मेरी बड़ी बहन आयु 55 वर्ष रोहतास नगर, शाहृदरा | कई वर्षो 
से खांसी से बहुत ,یچ‎ रात को नींद भी नहीं, काफो परेशान, 
खूब दवाइयां लीं परन्तु कोई लाभ नहीं | उसे लाल मिश्री मुह में 
रखने को दी गई । खास तोर पर रात भर और दिन को भी तो 
3-4 सप्ताह में ही उसकी खांसी समाप्त हो गई है अब उसे याद 
हो नहीं कि उसे खांसो थो | 
घुटने में ददं ` ۱ 

श्रीमती शान्ति देवी ढींगरा (Teacher) पहाइ़ गंज देहली 
हरिद्वार आई--उसके घुटनों में काफी समय से दर्द था घुटनों के 


: नीचे टाँगों पर नाड़ियों के गुच्छे पड़े हुये थे-उसको आठ दिन तक 


नारंगी तेल की मालिश करके लाल कागज से धूप लगवाई गइ 3-4 
दिन के उपरांत वह गुच्छे खुलने शुरू हो गये और आठ दिन में बह्‌ . 
बिल्कुल ठीक होकर सामान्यता व घूमने-फिरने लगी बहुत प्रसन्न 
हो गई । 

एक महिला सरला देवी आयु 45 वर्ष शिवपुरी, लुधियाना 
चलती सोटर गाड़ी से दरवाजा खुलने के कारण नोचे गिर गई 
काफी चोटें आई घुटने का मांस अन्दर से फट गया--खून की धारा 
काफी बहने लगी घुटना खूब सूझ गया रात का समय था--काफी 
परेशानी हुईं और प्रदेश में डाक्टर तलाश करने लगे उनके सब 
साथियों को विश्वास दिलाया कि आश्रम में चलो सब ठीक हो 
जावेगार-आश्रम में आकर नारंगी चीनी की 4 पुडिया आधे घन्टे के 
अवकाश पर खिला दी तो वह बड़े आराम से गहरी नींद में सो 


. गई सब जरमों पर नारंगी तेल की पट्टियां बांध दी प्रातः उसको 


लाल कागज से धूप दी तो-वह महिला पूछने लंगी की रात को 
क्या नशे की चीनी खिलाई थी पुरी नींद आ ےق‎ किसी स्थान 
पर पीड़ा नहीं है! सब लोग हंसने लगे--उसने वापिस लुधियाना 
जाना था अतः उसको नारंगी चीनी ओर लाल तेल कागज देकर 
समझा दिया बड़े प्रसन्न चित्त सब लोग वापिस गये | 
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एक महिला शीला देवी आयु 40 वर्ष उसकी नाक के पास एक | 


वषं से ददं रहता था-_दो पुडिया नारंगी चीनी खाने को दी और 
रात थोड़ा सा नोरंगी तेल ददे वालो स्थान पर लगाया--तो वह 
विल्कुल ठीक हो गई--वह बोलती थी कि इन दोनों में कुछ जादू 
अवश्य होगा । 


साटिका दर्द (SCIATICA) 
श्रीमति खोसला आयु 45 वर्ष, 26 बंगला रोड़, नई ۱۰۱ 
पिछले ک٘إا‎ वर्ष से साटिका की दर्द से काफी दु:खी थी कई 
बार ददे अधिक होने के क्रारण विस्तरे पर ही लेटे रहना पड़ता व 
घूमना-फिरना विल्कुत वन्द हो जाता उसको नारंगी तेल (सूर्य किरण 


से नारंगी बोतल में तेयार किया हुआ। दिया गया । रात को 8, 
. समय लगाकर रवड़ की गरम पानी की बोतल में सिकाई की जाती 


थो । दिन में पीठ के पीछे निचले भाग पर धूप लेने का प्रबंध न: 
. हो सकता था । प्रातः भी तेज लगाया गया और बिजली की टेबल . 


लेम्प गरमी दी जाती-थी तो ٥١0 gag ٭‎ वह ददं हमेशा के लिए 
समाप्त हो गया 


श्री विश्वनाथ, संस्थापक, शिशु शिक्षा निकेतन, मौजपुर, शाहदरा ١ 


` पुराणा ज्वर का केस : उसके स्कूल का एक बालक प्रमोद कुमार 
आयु 4 वर्ष कक्षा 8 का विद्यार्थी 6 मास से ज्वर, खांधी कमज्ञोरी 


से दुःखी -कई प्रकार के टीके-दवाईयां आदि सेवनं करने से भी 
बुखार नही गया । उसे हरे रंग का पानी आधा दिन में चार बार 


देने पर धीरे धीरे बुखार उतर गया।। कमज़ोरी दूर करने के लिए . 


« लाल रंग का पानी दिन. में 3 बार देने से. वह बाजक विल्कुज स्वस्थ 
हो गया है और दोनों प्रकार का पानी नित्य प्रयोग करता है | 
श्री शर्मा एम. एसः सी. बी. ` एड. अध्यापक, मानसरोवर पाकं, 
याहदरा निवासी विशवास नगर | 


पिछत्र + मास से गले में खराश एवं दर्द रहता था जअ तक 
` विक्स की गोली मूह में रहती थी तब तक ठीक रहता था । जैसे 


हो गोली समाप्त हुई ददं शुरु हो जाता था.। उसे नीली ग्लेसरीन _ 
( धूप में रखी हुई ) केवल दो वार प्रयोग करने” से विल्कुल ठीक 4 


ड क हो गया! उसके, बह, अत, कोई EHRE ago Initiative -. 
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चौधरी सहेन्द्र सिह 26, हौज खास गांव, नई देहली-6 


` पेट में कोड: 


सुपुत्र अरविन्द्र सिंह आयु ۱04 पिछले 2-3 वर्ष से हर 


. समय पेट के दर्द की शिकायत करता था-शौच के उपराँत भोजन 


के उपरांत और स्कूल में भी कई बार तो लेटना पड़ता था--कारण 
उसके पेट में कीड़े थे । 


उपचार--उसे सम भाग हरा -और नारंगी पानी दिन में 3-4 
یچ‎ ३ कप दिया गया और नारंगी पानी से नित्य पेट को गोलाकार 
मालिश दी गई--रात को सिर पर नीले सिलोफेन कागज़ TRT 


सोने की सलाह दी गई तो बच्चा 4 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो | 


गया अब कभी-कभी पेट दर्द की शिकायत करता है और उपचार 
भी अब नित्य नहीं करता 75% ठीक हो गया है अब बच्चा स्वयं 
सब कार्य कर लेता है और उपचार चालू है चौधरी जी की पत्नी 
श्रीमती माया चौधरी M. A. आयु 35 वर्ष को पिछले !0-[2 वर्ष _ 
से सांस को तकलीफ (Asthma) है--स॒प्ताह में I2 बार दौरा 
भी पड़ जाता है | ४ 


उपचार--हरा पानी तीन बार, प्रातः दोपहर सांझ भोजन से 


30 मिनट पहले और नारंगी भोजन के دا‎ मिनट उपरांत 3 कप _ | 


दिया गया दिन में नारंगी बोतल (खाली-घूप में रखी हुई) से 3-4 वार 


सांस लेने की सलाह दी गई--प्रातः छाती पर लाल (सिलोफेन - 


कागज से) धूप तथा रात को सोते समय नारंगी तेल की मालिक्ष 
और काले चने का सूप (गरम) दिन में 2-3 बार नित्य सेने की 
सलाह दी गई । 4 सप्ताह के उपरांत काफी सुधार हो गया है+- 


- ` रोग 50% ठीक हो गयां है जब कभी सांस का दौरा होता है नारंगी 


तेल की मालिश से तुरन्त ठीक हो जाता है, रात को गरम पानी 


` का पांव स्नान [700४ bath) भी लेने की सलाह दी है अभी उपचार 


चल रहा है | 
एन० फे० कपूर बम्बई के अनुभव 
पांव का जलना : 


बम्वई A-4 तुलसी भवन, साईन-एक महिला के पांब पर _ 
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स्टोव से साबुन का उवलता पानी--उतारते समय गिर गया पांव | 
जल गया-डाक्टर ने सारी झिल्ली उतार कर दवाई लगा दी महिला 
पीड़ा से चिल्ला रही थी=-उसके TEHT पर नीला तेल लगाया गया 
पांच मिनट में दर्दे समाप्त हो गया-और महिला हंस-हंस جو‎ 
करने लगी--रात को फिर नीला तेल लगाकर सो गई तो अगले 
दिन पूरी ठोक हो गई । 


आंखों को रोशनी हरे पानी का चमत्कार : 


۱ मेरी फंक्ट्री के सामने वाली फैक्ट्री का बूढ़ा चौकीदार रात को 

ठीक सोया था--क्रोई भी तकलीफ न A-a: उठा तो आंखों से 
कुछ .दिखाई नहीं देता थार-वह सेटा-लेटा रो रहा था डाक्टर -के 
पास जाने के लिये पेसे नहीं थे--उसे हरे पानी की एक बोतल दी 
गई--उसके बेटे को समझाया कि इसकी आंखे हर दो घन्टे के 
उपरांत धूलाये और धोने के उपराँत आंखों में ड्रापर से हरा पानी «' 
डालें, अगले दिन ×× उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आँखे बिल्कुल 
ठोक थी-वह पाँव पड़ने लगा | 


|! 
। 
| ۶ 
نگ‎ 
: 


H.B.P. बढा हुआ रक्तचाप 


सुरेन्द्र कपूर S.S.E. ]32 K, V. Sub Station धारीवाल 
आयु 30 | पिछले ۱0 af H.B.P. अधिक रक्त चाप से. पीड़ित 
' था-उसे हरा पानी दिन में 3 बार भोजन से पहले पीने के लिये 
दिया--नमक काफी कम कर दिया औरं खान-पान में थोडा सुधार 
करने से वह 3-4 सप्ताह में बिल्कुल ठीक है अब रक्‍त चाप टेस्ट 
भी कराया है--कोई भी तकलीफ नहीं । 


हरे पानी का कमाल-भूखं का न लगना 


| - भाई सुरेन्द्र कपूर की 8 वर्ष की.बेटी जो कुछ भी नहीं खाती 
शी काफी कमजोर थी खाने के-समथ माता-पिता से झिड़कियाँ और 
मारही खाती थी जबरजस्ती की जावे तो उलटियां कर देती 
| . थी+-उप्तको हरा पानी तथा नारंगी पानी प्रातः शाम पीने को दिया | 
गया तो वही बेटी आप माँग कर खाती है-उसको काफी FT [ 
 रंहताथावहठीकहोगयातो अब काफी भूख लगती ۱ और | 
: दर : कमज्ञोही رم‎ thn Na Yidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
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o एल० अनेजा के अनुभव 


पीठ का एक्सीडेण्ट-गहरी चोटें 


एच० सी० शर्मा आयु 45 वर्ष पंजाबी बाग-पीछे से एक जीप 
ने आकर इतने जोर से मारा कि वह सड़क के एक किनारे से 


. दूसरे किनारे पर गिर गया-पींठ पर कवे पर काफी चोटें आई X- 


Ray से कंधे की हड्डी पर खराश दिखाई देते थे । बाजू ऊपर नहीं 
उठाया जा सकता था --अस्पताल वाले पलास्ट्र की पट्टी के लिए. 
मना करते थे-बस को FE कर चढ़े नहीं सकता था । 


उसे लाल तेल लगाने को दिया गया और प्रातः लाल कागज्ञ 
लंगाकर धूप लेने की सलाह दी गई-- वह युवक आठ दिन में ठीक 
होकर भपने काम पर चला गया । 


अल्सर छाती و‎ पेंट की सूजन 


` श्री उत्तर चन्द ड गरवाल गांव वर्धमान मारवाड जंक्शन, राज- 
स्थान आयु 25 वर्ष पिछले 4 वर्षों से पेट में अलसर, पेठ के 
दायें और वांगें नसों में सूजन के कारण काफी दर्द पीठ और छाती 
में भी काफी सूजन और कभी शौच में खून आता था । 


उपचार : (Deep Breathing) पेट पर हरी (Cellophane) 
कागज से धूप प्रातः I0-5 मिनट । छाती पर नारंगी तेल की 
मालिश, नित्य प्रातः साँझ दो बार , हरा और नारंगी पानी दिन 
में तीन बार ( हरा भोजन से 30 मिनट पहले, और नारंगी भोजन 
के 0 5ا۔‎ मिनट उपराँत ) हरा पानी प्रातः प्यास के मुताबिक | 
भोजन में काफी सुधार किया गया चाय-खट्टे पदार्थों का निषेध | 
रोगी 3 महीने में बिल्कुल ۱0٥٥۸ ठीक हो गया भोजन में सब्जियों 
की मात्रा अधिक आटा बिना छना । रोगी बहुँत प्रसन्न हैं यह सब 
कार्ये केवल डाक द्वारा ही किया गया है अब वह और पुस्तके मांग 


रहा है । 
SPONDYLITIS 


35 वर्षं का युवक विनोद अनेजा हौज खास, को गरदन की ददे 
( Spondylitis ۵37770 AEE HEE > : 


cc, [0477 बड़ा 'बाज़ार)/कश्मीशी/मेट १५ effi Initiative 
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` को सलाह ली गईं परन्तु अभी उपचार शुरू नहीं किया था 


गाड़ी चलाने में एक हाथ से गरदन جم‎ अपनी गाड़ी चलाता. 
था उसे प्रातः साँझ नारंगी तेल की मालिश गरदन के पिछले भाग 


. पर तथा पीठ के ऊपर हिस्से पर नित्य प्रातः लाल कागज से 


मिनट दी गई और वह 4 सप्ताह में बिल्कुल‏ دای یں 
ठोक हौ गया उन दिनो खरबूज़े का मौसम था उसने 28 दिन‏ 
केवल खरबूज़े ही खाये रोटी-चाय बिल्कुल नहीं | (Spondylitis‏ 
मण्डल आयु 60-65 वर्ष मालाबार‏ سچ का दूसरा केस श्रीमती‏ 
हिल ۱0٦ दिवय लोक बम्बई-6 पिछले 3-4 वर्षों से गरदन में‏ 
काफी दर्द रहता था लेटने पर करवट लेने में काफी ददे टाँगों में‏ 
कुण्डल (Cramps) पड़ जाते थे | मुह का स्वाद (78506) काफी‏ 
खराब पाव अधिक गरम जब हटोटने पर ददं अधिक होता था‏ 
होते थे तो वह कहती थी कि मुझे टीका लगा कर‏ جو 
बेहोश कर दो |‏ 


उपचार : ( Deep Exhaling and Inhaling ) प्रातः काल 

मुह से सांस बहार फेकना, फिर रोकना, फिर नाक से अन्दर लेना 

गरदन पर नारंगी तेल की मालिंश की गई तथा लाल ( Cellop- 

haıe कागज से ) धूप ‘गरदन के पिछले भाग और पीठ के ऊपर के 

* भाग पर दी गई ।हरा पानी भोजन से 30 मिनट पहले और नारंगी 
पानी भोजन के ٥٦ मिनट उपरांत दिया । खाने पीने में काफी सुधार 

नमक कम से कम । गाजर जूस, मुस्म्मी जूस, पेठे का जूस, अधिक 

सब्जियां सलाद नारियल पानी, बिना छाना आटा साथ में अधिक 


सलाद खाने को दिया । 6 सप्ताह में टांगो के कुण्डल समाप्त हो 


गये । चाय मिठाइयों से परहेज, 4 महीने के उपरांत वह बिलकुल 
90% ठीक हो गई है । सिर में दर्द होता है तो नील तेल से 
मालिश करने का सुझाव दिया । मरीज्ञ काफी प्रसन्न है अब वर्दे 
दूसरे बहन भाइयों को इस उपचार से “सूर्य किरण चिकित्सा की 
सलाह देती है । यह सब कार्ये पत्र द्वारा किया गया | 

श्री बी० आर० अग्रवाल के अनुभव 


7 


चरम रोग . 


[7 


एक व्यक्ति मेरे पास अपनी बेटी को लेकर आया जिसकी आय 
लगभग [0 वर्ष थी । उस लड़की का शरीर फोडे-फन्सियों से भरा 
पडा था । फृन्सियां प्रतिदिन बढ़ रही थीं | 


33 उसे सूर्य की किरणों से हरी बोतल में तेयार किया हुआ 
लगभग 4०० ग्रा० पानी दिन में चार बार पीने को और नीला तेल 
मालिश को दिया और कहा कि लड़की के शरीर पर हरे कागज 
में से सूर्थ की किरणे पड़ने दें 5 दिनों के अदर अंदर सब बीमा- 
रियों से आराम मिल गया | 


छपाको 


एक व्यक्ति जिसकी आय लगभग 26 वर्ष थी पित्ती (छपाको) 
का रोगी था । मौने उसे चार खराके दी ( प्रत्येक एक मंस ) जो 
तीन भाग नीली बोतलों का पानी तथा एक भाग नारंगी रंग की 
बोतल का पानी था हर ३ घंटे के बाद पीने के लिए दिया । FR 
उसे साथ भें पूरा गिलास हरी बोतल 8 तैयार किया हुआ पानी हर 
सुबह टट्टी जाने से पहले पीने के लिए दिया | ۱:5 दिनों के .बाद 
वह बिल्कुल ठीक हो गया । इससे पहले उसे भूख नहीं लगती थी 
लेकिन इलाज के बाद उसे पूरी भूख लगने लगी और वह ठीक हो 
गया। 


एक लड़की को पित्ती (छपाकी) थी ۱ जब सुबह उसे गर्मी या 
हवा लगती तो उसके शरीर पर धफ्फड़ निकल आते और खजली 
होने लगती । मैंने उसे 4 खुराकें दो भाग नोज्ी बोतल का पानी 


` तथा एक भाग नारंगी रंग की बोतल का पानी मिलाकर ओर 


सुबह-सुबह आधा गिलास हरा पानी दिया । अगले दिन उसे कुछ 


आराम मिला । फिर मैंने उसे चार TURF 37 भाग नीली बोतल ' 


को पानी तथा ३ भाग नारंगी बोतल का पानी दिया । सुबह-सुबह 
हरा पानी दिया । सात दिनों के अंदर बह बिल्कुल ठीक हो गई। 


श्री जोगिन्दर सिंह 450 मस्जिद मोठ, साउथ HET नई 
दिल्ली | 
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٠. होशियारपुर में एक व्यक्ति को कुछ वर्षों से गंठिया था । 


` इतना अधिक कि उसे कुछ समय पहले अपने पैर का अंगुठा | 


आपरेशन से कटवाना पड़ा क्योंकि उसमें यूरिक एसिड जमा हो | 
गया था । उसे हरा पानी पीने के लिए कहा गया | और वह्‌ 
बिल्कुल ठीक है। 

2. एक. महिला को हाई ब्लड प्रेशर है और वह हमेशा बेचेन | 
रहती है । उसे खान-पान में सुधार के साथ-साथ खाली पेट हरा 
पानी पीने के लिए दिया गया और उसे लगभग तीन सप्ताह के 


` अन्दर बहुत लाभ हुआ है | 


3. मेरे एक मित्र ने कुछ वषं पहले भूगन्दर का आपरेशन 
करवाया । उसे सूखी बवासीर, है | उसे पीने के लिए हरा पानी 
और लगाने के लिएं नीला तेल दिया गया और अब उस काफी 
फायदा है । 3 


4. एक ओर दोस्त को गैस की तकलीफ थी | उसे लाल 
पानी से आराम आ गया + | 


5. एक महिला को गर्भपात (Miscarriage) की शिकायत 
होती थी । उसे अपने सिस्टम को ठीक करने के £7ए हरा पानी 
पीने की सलाह दी गई और TF काफी फायदा है । हालांकि अंतिम 
परिणाम की अभी प्रतीक्षा है । 


6 एक बूढ़ी महिला को जोड़ों में कड़ेपन (Stiff Joints) की 
तकलीफ थी । उसो लाल पानी के साथ-साथ लाल कम्बलों के लिपेट 
से पसीना लाने की सलाह दी गई जिससे अब वह काफी अच्छी है | 

डा० TAF गलाटी सी/68, न्यू मुलतान नगर, दिल्ली | 


रोग : कब्ज, अपचन, गैस की शिकायत, भूल का न लगना आदि। 


चिकित्सा : सुबह और शाम खाली पेट हरे पानी का सेवन । दोपहर 
और सायं खाने के पश्चात नारंगी बोतल के एक औं 
पानी का सेवन । मेहन ٢ तथा पेड़ स्तान। | 


उपरोक्त चिकित्सा के आरम्भ के पांच दिन के पश्चात जीं 
रोगी Et में और कहता ا‎ 4 
CCD, SHIN बच और गिरी दुई हालात eGa EE iil : Ey 
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था कि इस दुनिया में गम ही गम है, पहली बार हंसता हुआ 


मेरे पास आया । उसको यह चिकित्सा ISfT और लेने को कहा | 


तत्पश्चांत कोई एक महीने बाद उसका लखनऊ से पत्र आया कि मैं 
अभी तक उसी को ले रहा हूं और बिल्कुल ठीक हूं । 


कु० गीता जेन 
3063 न्यू उसमानयुर, सोलमपुर, शाहदरा, 3-م۹)‎ 


भेरी बहन उम्र ما‎ वर्ष । कान में खुजली और दर्द था। अत 
नीला तेल डालने से फौरन आराम आया :। 


मेरी सहेली उम्र [8 वर्ष । पेरों को एड़ी फट गयो थी | अतः 
मैंने लाल तेल की मालिश की और आराम आया । 


जब मैं सूक्ष्म कार्ये करती हूं तब मेरी आंखों की पलकों के 
ऊपर सूजन आ जाती है । मैंने हरे पानी से लगातार सुबह-शाम 
आंखें धोई और पीने के लिए हरी बोतल का पानी प्रयोग 
करती हूं । 


मच्छर. या खटमल के काटने पर भी हमने नीले तेल की 
मालिश की अतः फौरन आराम आया | 


मरे जन्म से कान और नाक के मध्य एक काला मस्सा है मैं 
3 ٦ से लाल तेल की मालिश कर रही हूं पहले से सिकुड़ा 
हुआ है | 


मेरी बहन की उम्र l0 वषं । सोते समय qT की पिढली 
अकड़ गई | लाल तेल की मालिश से-फौरन आराम आया | 


आरती उम्र ۱4 af, (पैरों की)-प्रिडली में ख़ाज ओर दाद | 
नीले तेल की मालिश से आराम हो गया । 


. कुमारो पूनम चोपड़ा 


N.D.M.C. Hospital, MOTIBAGH 
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रात को सोते समय पेर पानी से अच्छी तरह साफ करने के 
बाद नीले तेल की दो बूद लगा दीं । सुबह तक ददं बिल्कुल ठीक ا‎ 
हो गई । । 
गर्मो की वजह से सिर दर्द . 


दो جج‎ नीले तेल की मालिश करने सें सिर दर्द बिल्कुल ठीक. 


हो गया । 
दांत में दद : 


नीले पानी के कुल्ले करवाए । पानी मुह में तब तक रखें जब 
तक गर्म न हो जाए । उसके चाद नीली ग्लिसरीन का फोहा बनाकर 
लगाया । ददे में काफी आराम ۱ 


` हरा पानी खाली पेट दिन में दो बार सुबह शाम जेने से यह. 


बीमारी ठीक हो गई | 


` कुमारी मोनाक्षौ ]3 बी०,एम०आई०जी, 4 फलेट्स 
) - पाकेट ए, R-II, अशोक विहार दिल्ली 


मेरी बहन के पांव पर खुजली हुई व जगह लाल हो गई छोटे- 
छोटे दाने भी हो गए । नीले रंग के तेल की दो तीन बार मालिश 
करने से हौ ठीक' ١ 


मेरे भतीजे को बुखार ब सिरदर्द हुआ | बुखार काफी तेज़ 
था । नीले रंग की बोतल के तेल की सिर पर मालिश व हरे रंग 


की बोतल का पानी देने से कुछ दिन बाद ठीक हो गया | 


وت | 


._ की उठना बैठन جوو‎ हो गया | लाल रंग के तेल की 


मेरी बहन की लड़की को बुखार हो गया व सिर दद से उसका 
बुरा हाल था | नीले रंग की बोतल का तेल मलने से दर्द ठीक 


हुआ व हरे रंग की बोतल का पानी देने से धीरे-धीरे बुखार. ठीक | 


मेरे घुटने में अचानक ददं होने लगा और दर्द इतना बढ़ गयां 
से ठीक ही 


$ ss 
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मेरे मुह पर काफी घुहासे थे । नीले रंग की बोतल का तेल 
लगाने सो काफी फर्क पड़ गया है | अब केवल थोड़े रे रह गए 
हैं । (साथ-साथ हरा पानी भी पीना चाहिए) 


मेरी माता जी को कुछ दिन पहले कमर में ददं हुआ | लाल ' 
तेल की मालिश ब लाल रंग के कागज की रोशनी से आराम आ 


- गया | 


मेरी माता जी को सर्वो लग फर बुखार हुआ । सिर दर्द व 
पसलियों में दद॑ था । मैंने उनको हरे रंग की बोतल का पानी 
पीने को दिया । सिर व माथे पर नीले तेल की मालिश व पसलियों 
पर लाल तेल की मालिश की मेने उन्हें एनीमा व ग्लसरीन की 
बत्ती भी दी क्योंकि उनका पखाना साफ नहीं था । उनका बखार 
धीरे-धीरे उतर गया परन्तु दर्द कहीं-कहीं होता रहा ۱۰۰۹ 
बहुत थी । वह धीरे-धीरे ठीक हो गई । 


श्री हुसैन अली खां { Homeopath Colour Therapist & 
Magneto Therapist ) जेंय्यद प्रेस बल्लीमारान, दिल्ली 


लिकर अमोनिया का दुरूपयोग 


मैं प्रस में भी लाल, नीली, हरी बोतलों में êr पानी रखता | 


हू । एक दिन खांसी के वास्ते नारंगी बोतल का पानी लेना था | 
किसी ने गलती से मेरी दवाई वाली बोतलों के साथ लिकर अमो- 
नीया, की. बोतल रख दी थी । वह बोतल भी नारंगी रंग की थी। 
मैंने इस बौतल से एक جج‎ अपने मुह में डाल लिया । जसे ही 
अमोनिया मुह में गया FF उसको बाहर थूक दिया और में पानी 
से अपना मुह और गल्ला धोने लगा । परन्तु मेरा दम घुटने ۱ 


. मैंने जल्दी जल्दी श्वांस बाहर निकालना शुरू (६५।६।९) किया | 


इससे अमौनिया की हवा छाती मे तो नहीं गईं परन्तु मेरी ज़बान , 
आर गालों की झिल्ली गल कर गिर पड़ी । मेरी ज़बान लाल सुखें - 
थी और अति जलन ओर सूजन थी । 


मैंने उसी समय नीली बोतल के, पानी से TR करने शुरू 
किये और २० मिनट करता रहा जिससे जलन ओर सूजन से फोरन 
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` आराम पाया | उस दिन मैंने खान नहीं खाया। नारियल का पानी 


बारात की आमद के. वक़्त अचानक उनको कमर में दद 


` एक कप पानी पीने से आराम मिला और बहु बहु रात सो सके ' 


80 ] | 
( 
ही घूट TE लेता रहा ।' | 3 | 

दूसरे दिन उठने पर जब मैंने शीशे में अपनी जबान को देखा | 
तो हैरान रहे: गया कि रात भर में उस पर झिल्ली वापस आ गई 
थी । उस दिन नाइते में दूध लिया तो उसका स्वाद नहीं था फिर 
नमक, मिर्च तथा मीठी चीजें चखीं सब बे-स्वाद लगीं | एक महीने. 
तक यह हालत चली । मुझे सलाह दी गई कि हाईड्रोजन पर- 
आक्साइड के 20% सैलूशन से UR करू । इसकी प्रकृति (Irrit 
ant) है | मैंने सोचा इसकी जगह लाल पानी क्यों न इस्तेमाल 
करें । मैंने लाल पानी की ×-ز‎ की होम्योपैथिक की तरह पोटेन्सी. 
बनाई ओर इसकी दो बूद जवान पर डाल जीं | चार घण्टे बाद 
जबं मैं घर, खाना खाने” गया तो हैरान हुआ कि खट्टा-मीद्ठा,' 
नमकीन सब स्वाद जबान महसूस कर रही थी | | 
रुका हुआ पेशाब, ददं ऑर पथरी (Renal Calculi) 


मेरे एक मित्र ( M. G:) के गुर्दे में 3 पथरियां थीं । 3 
साले तक अन्दाज़न Rs. س7000‎ इलाज पर FF कर चुके थे। 
एक नामी गुरदा सरजन की सलाह थी कि आपरेशन ज़रूरी اچ‎ 
वह जब मेरे पास आया तो 20 घंटे से पेशाव बन्द था, सख्त ददे 
थीं और रंग पीला पड़ गया था । मैने उसको एक हरीं बोतल 
दे दी जिसमें 40 दिन से ज्यादा धूप लगा पानी था । और कहा 
कि यह दवाई इ कप तीन-तीन घन्टे बाद पीनी है । दूसरे दिन 
जब वह मुझे मिला तो पूछने लगा “जो पानी दिया था उसमें क्या 
जादू था ? पहली खुराक. के 2 घन्टें बाद खूब खुल कर . पेशाब 
आया और एक पथरीं भीं साथ बाहर आई | “मैंने उसे कहा किं. 
वह !) महीना और हरा.पानीं तेयार करके पीता रहे । पांच تع‎ 
बाद दूसरी पत्थरीं निकल गई अब एक बाकी है | 
पथरी को दूसरा FUT ‘+= क्‍ 


मित्र श्री हफीज़ उदीन की लड़की की शादी से पहली रा‏ جج 


हुआ, जी मचज्ञाया और घबराहट होने लगी। हरी बोतल में तेय 
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दूसरे दिन उनको खुल कर पेशाब आया और पथरी भी निकल 'गई 
उस दिन उन्होंने शादी के तमाम फरज़ जो एक बाप को करने होते 


हैं सर - अन्जाम किये | 
ददं गुर्द ( Nephritis) 


भेरी बहन की सास को एक दिन दोपहर से रात तक पेशाब 
नहीं आया | उसको कमर मे गुदे के पास दर्द और (Nausea) 
जी मिचलता था । मौने उसको एक कप हरे पानी का दिया | जी 
मचलाने की वजह से वह आधा कप ही पी सकी , पानी पीने के 
20 मिनट पीछे वह सो गई और सारी रात सोती रही | यह-3 
साल की बात है ۱ फिर अब तव कोई तकलीफ. नहीं हुई | 
मसाने में पत्थरी (Stone in Bladder) 


मेरे मामा श्री वहाज अहमद खां मसाने में पथरी, कम रक्त 
चाप (Low Blood Pressure), पुरानी qey और कई प्रकार 
के रोग ग्रस्त थे । उनके मिज़ाज (प्रकृति) के अनुसार मैंने उनको 
नारंगी रंग के पानी पीने को कहा । पहली खुराक लेने से उनकी 
` आंत की ददं को आराम मिला, दो हफ्ते में جم‎ दूर हुआ, और 
कुछ दिन में मसाने की पथरी के छोटे-छोटे ट्कडे पेशाब में निकलने 
लगे । यह अब एक साल में करीब ۱00 निकले हैं जो उन्होंने 2 
माचिस की डिब्ब्ियां भर दी हैं । उनका रक्त चाप भी पहले से 
अच्छा है पर अभी पूरा ठीक नहीं । 
कम रक्त चाप (Low Blood Pressure) 


मेरे मामा कीं बेटी को जो दिल्ली में ही रहती है । कम रक्त 
चाप, एलरजी (Allergy) सख्त कमज़ोर, भूल का नाम नहीं, 
माहवारी खन की नाली (Fallopain Tube) में रुकावट थी | 
होली फॅमली हस्पताल में तीन बार खून चढ़ा (Blood Trans- 
fusion) | वह इस केस को और दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं 
समझते थे । 

'` अने उसको डं कप नारंगी बोतल का पानी दिन में तीन बार 
लेने को कहा ओर चूड़ियां तथा कपड़ें लाल .पहने का सुझाव दिया । 
` TE इलाज से पहले अपने आप नहीं उठ सकती थी नही घरका 
` काम रोटी पकाना IU कर सकती थी इस इलाज से कुछ समय. 
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घर का सब काम काज करने लगी यहां तक कि IX 8290 केः 
तमाम दिनों में J8 मेहमान उसके घर ठहरे और उसने AF आप 
सब घर का काम किया। 


उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure)—280 


भेरी एंक रिश्तेदार (Mrs M.A 9.) उमर 34, 4 बच्ची 
की.मां ने नसबन्दी करवाई ٢ इसके बाद उसका वज़न बढ़ने 
लंगा और जिस्म फूल गया साथ ही (Hiypertension) हर साल 
बढ़ती गई | इस कदर कि वह एक बार 240 और फिर 280 रकत- 
चाप पर वह बेहोश हुई । दूसरी बार हालत बहुत खराब थी पर 
बह्‌ अच्छी किस्मत वाली थी जो बच गई। मैंने देखा कि उसकी 
तकलीफ का कारण (Uric acid) था । मैंने उसको | कप हरा | 
` प्रानी सवेरे और शाम खाली पेट लेने को कहा और L/3 कप नारंगी | 
प्रानो नाश्‍ता, दोपहर के खाने और रात के खाने 
के बाद । चाय जो वह ज्यादा पीती आहिस्ता-आहिस्ता कम 
करने को कहा । 


ا ]827 

बाद उसकी हालत इतनी सुधर गई कि वह चुस्त हो गई तथा 
| 
| 
| 
| 


| 
एक महीने के इलाज से उसका ब्लड प्रेशर नारमल से कम | 

` हो गया | पूछने से पता चला कि वह हरा पानी ही पीती रही | 
और नारंगी पानी नहीं लिया। इसके बाद हरा पानी बन्द कर. दिया | 
ओर इलाज इस प्रकार चला । (अ) कम रक्त चाप हो तो नारंगी 
पानी । (ब) उच्च रक्त चाप हो तो हरा पानी ले। यह अदला | 
बदली एक महीना चली और आम तौर पर उसका ब्लड TT | 
नारमल रहा, कभी L40-50 हुआ तो हरे पानी से ठीक हो जाता | 
था । अब उसका वजन कम हो रहा है -अभी इलाज जारी है ओर | 
बहुत आराम मिला है । खाने में दूध, सब्जियां हलकी खुराक दो | 
गई । अब वह रात का खाना नहीं खाती जिससे भी लाभ हो | 
रहा है । 
. संग्रहणी ( Chronic Diarrhoea ), लाल सेल ही कमी ( Ana> _ 
emia ). सफेर फनी ( Leucorrhoea ) तथा बच्चा दानी का | 


लटकता ( Prolapsed Uterus ) | - 
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ऊपर लिखे मरीज़ की छोटी बहन॑ इन रोगों से पीड़त थी ओर 
. साथ ही ( Low Blood pressure ) कम रक्तचाप था | छोटी 
थी पर बहन से बडी लगती थी । चेहरे पर 'झूरियां, काला रंग | 
बहुत कमज़ोर एक किलो वजन नहीं उठा सकती थी | जिसको E 
में बहुत दर्द हो. जाता था । माहवारी 22 दिन बाद होती थी जो 
6-7 दिन रहती थी । ' | | 
नारंगी बोतल का पानी 3 बार दिन में ( हर खाने के बाद } 
लाल तेल की मालिश कमर पर, नीले तेल की मालिश पेडू (Pelvis) ' 
पर दिन में एक बार करने से बहुत लाभ हुआ है । _ 
उसकी झुरियां (Wrinkles) दूर हो गई, पीला चेहरा अब गुलाबी 
हैं रक्तचाप arma है, ( Chronic Diarrhoea ) अब नहीं 
है । और ( Anaemia ) का नाम निश्चान नहीं, वह चुस्त और 
खुश बाश है, पानी की बाल्टो उठा लेती है, माहवारी ठीक वक्‍त 
पर आती है और सफेद पानी भी नहीं रहा । उसकी भूख जो नहीं 
बराबर थी, ठीक हो गई है।कुछ वज़न भी बढ़ा है और जिस्म पर 
मांस भी आने लगा है | 


अब वह धूप में पानो और तेल तैयार करके दूसरे रोगियों की 
सेवा भी करती है | ३ 
एक गुरदा ओर वह भौ खराब ( Single Damaged Kidney | 

श्री ^. दिल्‍ली निवासी उमर 53, पीला रंग, और कमज़ोर 
जिस्म | उनका एक गुरदा खराब होने के कारण आप्रेशन से निकाल 
दिया गया था । फिर दूसरा भी खराब हो गया, पेशाब में खून और 
feq कलाट आते थे । पेशाब मुश्किल से, دا‎ मिनट करने में लगते 
जिस्म में लाल खून की केमी थी । कई प्रकार के इलाज HTT 
दवाइयों से भी किये परन्तु कोई असर न हुआ । द 

उस रोगी को नीला- हरा पानी ( ! नीलाः 2 हरा ) दिन में 
3 बार दिया गया । खुराक की मुनासिब तबदीलो की गईं | 5 मास 
इलाज चलता रहा । उसके पेशाब से खून और कलाट आने बन्द हो | 
` गए | वह पेशाब आराम से करने लगा । मौने उसे 6 माह इलाज ' | 
जारी रखने को कहा था पर उसने आगे नहीं किया अफसोस से 
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से लिखना पड़ता है कि उसके भाई नें मुझे अभी बताया है जो 


उसको अब दोबारा तकलीफ हो गई है | 


नोट-(गदे की खराबी रोगी के अपने खान पान से होती है 


जो रोगी परहेज्ञ नहीं करते दोबारा रोग मोल लेते हैं) 
पागलपन (Insanity) 


एक नवयूवक, उम्र 22 वर्ष बहुत खूबसूरत पिछले 4 साल से 


उसको हर महीने चाँद के अन्तिम दिनों पागलपन के दौरे पड़ते 
थे ہج‎ और दीवारों को लातें मारता, अपने बड़े ओर दूसरे घर 
वालो को सख्ती से मारता था पडोसियों को पीटता था इसलिये 
उसके हाथ और पेर में ज़ंजीरें डाल दी गई थी | हर प्रकार का 
इलाज किये जा चके थे | पखाना (गुदा) की साफ करने के लिये 


` उसके हाथ नहीं खोलें जाते थे । सफाई का कार्यं उसकी माँ करती 


थी । रोज़ाना उसको सोने की गोलियां दी जाती थी । जिससे 
उसको केवल चार घन्टे नींद आती थी । कई बार उसको इतनी 
अधिक गर्मी महसूस होती थी कि जनवरी के महीने में भी उसके 
आस पास पानी छिड़क दिया जाता और उसके कपड़ों को पानी से 
तर कर दिया जाता ताकि वह सो सके-उसकी जिन्दगी नके समान थी। 


_ इलाज--उसको पहले हरी बोतल का पानी दिया गया. उसके 


पश्चात हरे पानी में नीला पानी मिलाकर, अन्त में केवल नीला 
पानी दिन मैं तीन बार प्रयोग कराया गया । सिर, माथे और कन- 
पटियों पर नीलें तेल की मालिश .को गई । माथे और आँखों पर 


नीली रोशनी در‎ मिनट डाली जाती थी । पहनने को नोले कपड़े : | 


एवं आंखों पर नीले रंग की ऐनक का प्रयोग करवाया गया । दीवा- 


` वारो पर भी नीले रंग का प्रयोग किया गया । खिडकियों पर नीला 


सेलोफीन पेपर चिपका दिया गया था । समस्त लाल रंग की वस्तुएं 
हटा दी गई थी । शाका-हारी भोजन का प्रयोग किया गया | 


यह कार्यक्रम 6 महीने तक चलता रहा और इसके 3 महीने 


के बाद उसको दौरा ( Fit ) नहीं पड़ा । ओर पिछले एक साल | 
से उसकी जंजीर खुली हुई हैं एवं वह साधारण रुप से कायें कर | 
रहा है। उसने व्यवसायिक कोस में दाखला लिया एवं पास भी हो | 

गया । यह क्रोमोपेथी का चमत्कार है। हि 
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छाती का क्षय-रोग ( 7. 8. ) एव' पेट में कीड़ें : 
कुमारी एफ उम्‌ [S5 साल, के पेट में कीड़े जो टट्टी एवं मुह 

( उल्टी ) से निकलते थे । उसकी छाती -में भी ददं होती थी जहां ` 

क्षय-रोग ( 7. 8. ) था और खून भी आता था । उसको पुरानी 


7 कब्ज एवं भूख न के बराबर थी उसके गालों की त्वचा ४० साल : 


की उम्‌ के समान नजर आती। रंग बिल्कुल पीला. 
था | 

इलाज : मेने पहले कीड़े निकालने के लिए होम्योपॅथिक दवाई 
दी जिससे बहुत से कीड़े गुदा एवं मु'ह से बाहर निकले । फिर 
उपवास करवा कर दिन में दो बार हरी बोतल का पानी दिया | 
इससे उसके जिगर में सुधार हुआ एवं भूख लगने लगी। तब उसको 
सीमित मात्रा में सब्जी एवं फल खाने की सलाह दी गई। इसके „ 
साथ नारंगी पानी खाने के बाद दिया गया और उसकी सेहत कांफी 
अच्छी हो गई परन्तु ( 7.8. ) क्षय-रोग स्थान से खून आना 
शुरू हो गया । इसको रोकने के लिए छाती पर 5 मिनट नीली ' 


. रोशनी और पीने के लिये दिन मों दो बार नीला और हरा पानी 


)]:2 अनुपात ) 3 सप्ताह तक दिया गया जिससे इससे खून का 
आना बन्द हो गया तब नारंगी पानी दो बार देना गुरू कर दिया 
लाल तेल एवं लाल रोशनी फेफडे के पिछली तरफ 5 मिनट दी 
जाने लगी । इस उपरान्त एक महीने बाद वह युवती तन्दुरुस्त नजर 
आती थी और उसके चेहरे पर भी लाली थो | उसको कुछ माहवारी 
कमी की भी तकलीफ थी जो नीचली कमर पर लाल तेल की 
मालिश से ठीक हो गई । 5 महीने में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई 
और उसका वजन बढ़ गया | 
कंठ माला ( 7. 8. Tonsil ) 

एक चार साल के बच्चे को ( 7. 8. Tonsil ) के कारण 6 
महीने बुखार रहा उसका सिर शरीर के मुकाबले में बड़ाथा उसको 
हरा पानी दिन में दो बार पीने को दिया गया और हरे पानी से 
TR कराये गये । गले में नीलो ग्लेसरीन का पेंट किया गया | 
पहले महीने में उसका बुखार कम हुआ और फिर उसके (Tonsil) 
में सुधार हुआ । चार महीने में बिल्कुल ठीक हो गया उसका वज़न 
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जोड़ों का ददं ( Arthritis ) 

Mr. M A. उम्र 56 साल FFF म अध्यापक है उनको 3 
साल से आर्थ -राईटिस थी वे बेगर नो-कंप (०९९०-०३) न پچ‎ 
हो सकते थे न चत सकते थे । ददं इतना अधिक था कि वह कुर्सी 
पर भी बड़ी मुश्किल से बेठते थे | 

इलाज-लाल रोशनी ।5 मिनट और लाज तेल की मालिश. 


: प्रतिदिन पीने के लिये हरा पानो सुबह और शाम और खाने के 


बाद नारंगी पानी लेने को कहा गया । माँस खाना बन्द किया और 
शाकाहारी भोजन के लिये मंकेत किया गयां । د۱‎ दिन के बाद 
उनको AAT की आवश्यकता नहीं रही और एक महीने में चलने 
के योग हो गया । दो महीने बाद जब वह मुझे मिला तो 75% 
आराम बताया। ا‎ 

जोडों को ददं ( Joint Pains ) 


“एक बढ़ी स्त्री, उम्र 56 साल, दोनों घुटनों में सूजन एवं सख्त 
ददं से पोड़ित थी .ود‎ लाल तेल की मालिश और 20 मिनट 
'नाल रोशनी प्रतिदिन दी गई । सुबह हरी बोतल का पानी और 
हर खाने के बाद नारंगी बोतल का पानी दिया गया | वह दो 


` महीनें में बिल्कुल ठोक हो गई | 


एन्ठन ( Cramps ) 


एक लड़की उम्र [4 सात ٭‎ ۲۰۲٢٢٢ (Calves )और पाँव . | 


में कुड़ल ( Cramps ) पते थे एक दफा मौं उनके घर पर था 
मैंने उनको लात तेन माजिश के'लिये दिया और ]5 मिनट बाद 
वह सो गई | 2ھ‎ 

नोट : इसके साथ पीने को नारंगी पानी भी देना चाहिए । 
मधुमक्खो का डंक ( Bee-Sting ) . 


मुझ एक दफा मघुमक्खी ने काटा मैंने तुरन्त नीला तेल लगाया | 


' जलन, सोजिम, सूजन और खिचावट एकदम गायब हो गई और में 


3 मिनट के अन्दर अपने काम में लग शया | एक सप्ताह बाद फिर 


- मुझे मधुमक्खी ने काटा इस बार मैनें و‎ देखकर नोट किया कि | 
. नीला तेल लगाते कें कितनी देर बाद जलन ओर ददे दूर होती है। | 


8-7 ला. म्राजे। ग्रह 2 TEE 2077 
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_ बेहरापन (Deafness) 


एक बूढे आदमी के कान में एक फुन्सी से मवाद आता था। 


` उसकाः डाक्टरी इलाज (Injections) और (anti-biotic capsule)  * 


से हुआ था जिससे कान का बहना तो बन्द हो गया परन्तु उस _ 
कान से सुनना भी बिल्कुल अन्द हो गया | कुछ समय बाद उस 
कान से फिर मवाद निकलने लगा, वह एक कान विशेषज्ञ (Ear 
Specialist) के पास गया जिसने बताया कि इसका (Operation) . 
ही इलाज है वह गरीब बूढ़ा आदमी इतना खर्च नहीं कर सकता 
था । वह मेरे पास आया | 2 
इलाज- मैंने उसे प्रतिदिन ٠+ मिनट लाल रोशनी लेने को 
कहा | ۱5 दिन में उसको सुधार नजर आया और एक महीने में 
उसके सुनने की शक्ति वापिस आ गई परन्तु कान से मवाद तब 
भी आ रहा था इसलिए उसको ۱١ मिनट लाल रोशनी बाद में 5 
मिनट हरी रोशनी लेने को कहा , जिससे उसको मुकम्मल आराम 
हो गया | र 
अतिसार (Severe Diarrhoea) 


श्री डी० बी०, उम्र 35 वर्षं को 3 दिनों में 60-70 दस्त 
आए । उसको नीला पानी ٢۔١‎ FFE के बाद दिया गया। अगले 
24 घन्टे में उसे आठ बार टट्टी आई उसके उपरान्त दिन में चार 
खुराक दी गई । बस एक सप्ताह में स्थिति साघारण थी । लगातार 
6 दिन उसको कुछ खाने को नहीं दिया गया जब कभी वह मांगती 
तो केवल नीला पानी दिया गया I इस ब्रत (Fast) के दिनों वह 
कमजोर नहीं हुई बल्कि उसकी कुछ शक्ति मिरी उसके उपरान्त 3 
दिन (Bael) खाने के दिया गया फिर दही वह खिचडी, उसके 
उपरान्त साधारण खुराक शुरू की गई । इस इलाज के बाद यह्‌ 
देखा कि उसके चेहरे का रंग पहले से अधिक सुन्दर हो गया । 


एक स्त्री को अचानक ۱/8 लीटर के करीब पेट से ۹-٤ 


हो गया इसका कोई कारण पता नहीं था । प्रथम-उपचार में उसे 


मेंने हर 2 घन्टे एक جا‎ नीला पानी देना शुरू किया । खून 
फिर नहीं आया उनका X-Ray भी कराया गया मगर विशेषज्ञ 


इसका: कोई, कारण, नहीं, बढ, सके, ba lection. An eGangotri | nitiatite 
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. चोट से खून बहना : 
- मेरा भतीजा उम्र एक साल, जो अभी चलना सीख रहा था ` 


, मुंह के बन गिरा और उसका होंठ कट गया | धोने से खून बन्द ٠ 
` ` नहीं हुआ । मैने नीले पानी में थोड़ी बर्फ मिला दी और इसमें 


कपड़ा भिगोकर जरुम के ऊपर बार-बार लगाना शुरु किया | कपडा 
एक-एक मिनट Fare बदल दिया गया | तीसरी बार के बाद 
कपड़ें पर खूत का निञ्ञान नहीं आया । उसका रोना बन्द हो गया 
सूजन खत्म हो गई ओर 20 मिनट बाद वह फिर खेलने लग गया 
दो घन्टे के बाद उसने नमकीन खुराक भी खाली परन्तु उसको 
कोई तकलीफ भी नहीं हुई जिससे यह जाहिर हें कि जख्म ठीक 
हो गया। न । 
तेज बुखार ( High Fever ) 

उसी बच्चे को जो अब 4 साल का है बहुत तेज़ बुखार 
یو‎ ह) हो गया | वह बहुत बेचैन एवं आधी बेहोशी में था 
मैने उसका ! हिस्से नीला और 2 हिस्से हरा पानो, हर दो घन्टे 
के बाद देने को कहा । 6 घण्टें के बाद जब में उनके धर गया 
तो वह ऐसे खेल रहा था TF उसे कुछ भी. नहीं हुआ | 


श्री o एस० मेहता 
705 -लक्ष्मीबाई नगर, 
नई दिल्ली द्वारा 
प्रस्तुत रिपोट 
` e दयाल सिह~-पुरुष 56 वर्ष को पिछले 4-5 साल से भी 
अधिक समय से कब्ज़ ओर बवासीर की बीमारी थी । उसे द्रिन में 


| ४ ` तीन बार हरा पानी और प्रत्येकः भोजन के बाद नारंगी पानी पीने 
को दिया गया तथा नीला तेल लगाने के लिये दिया गया । रोगी 


को बहुत ही लाभ हुआ जो उसे एलोपेथी की दवाईयों से नहीं हो 
सका (इलाज जारी है) | 


. श्रीमति काको-स्त्री, 34 वर्ष को कब्ज़ थी। उसे दिन में तीन | 
. बार हरे पानी तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी से बिल्कुल _ 
« आराम आ गया | F 
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उसे पुखार के बाद फिट पड़ते थे । उसे गर्म पानी से पांव 
धोने /हाट फुट बाथ) करने को कहा गया और बहुत अच्छा परिणाम 
निकला | | 

उसे सिर दर्द थी उंगलियों पर रबड के छल्ले ETA गये और - 
रोगी को बहुत जल्दी आराम आ गया | 

श्री दास पुरुप 40 वर्ष का सिर दर्व और टांगों में बदं थर | 
उसकी हाथ की ۲۰ج‎ तथा पैर की उंगलियों में 5ر‎ मिनट तक 
रबड़ के چچ‎ पहनाए गए और इसका परिणाम संतोषजनक रहा । 

एसिडिटी (Acidity) : नारंगी पानी में नारंगी चीनी मिला 
कर दो गई और 3 घंटे में आराम आ गया | 

श्री रणधीर--आयु 8 वर्ष पेट के جو‎ के साथ एसिडिटी 


` थी ।-लाल तेल पेट पर मला गया और नारंगी चीनी बार-बार दी 


गई और 4 घन्टे में आराम आ गया । __ 

श्रीमति फौरं-स्त्री, 40 वषं पुरानी कण्ज़ तथा सामान्य अस्वस्थता 
सुबह जाम हरा पानी तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी और 
सुबह : शहद नींबू वाला गर्म पानी दिया गया । प्रारम्भिक परिणाम 
ठीक रहे किन्तु रोगी ने इलाज छोड़ दिया | 

रमा--स्त्री, 32 वर्षं । सामान्य अस्वस्थता . तथा ۴‏ وف 
रक्तदाब (लो ब्लड प्रेशर) सुबह और शाम हरा पानी तथा सफेद .‏ 
पानी (बराबर-बराबर) तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी तथा हरा‏ 
में सुधार बताया गया |‏ گرا : 3( पानी‏ 

नजला--नारंगी पानी तथा नारंगी चीनी से सुधार हुआ | 

श्री भंडारी-नपुरुष, आम कब्ज | हरा पाती सुबह और शाम 
तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी । नारंगी चीनी भी दी गई। 
आराम हुआ बताया गया । 

श्री. संतोश--पुरुष, 25 عو‎ खराब सुबह शाम हरा पानी 
तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी तथा नारंगी चोनी भी दी. 
गई । आराम हुआ बताया गया | 

श्रीमती Re, 24 वर्ष कोई बीमारी रहीं थी। सुबह हरा 


पानौ तथा प्रत्येक भोजन के ब्राद नारंगी पानी दिया ۱ उसकी & 


E 
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` 7 और खाने के लिये नारंगी चीनी दी गईं । इससे तुरन्त आराम 
` आ गया । (यह बदहज़मी ओर गेस का रोग था ।) 


` पाती दिन में दो बार और प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी | | 
इससे आराम हो गया | : 
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श्री नारंगर-पुरुष, 38 वपं छाती में जलन और कब्ज तथा कफ 
प्रकृति बुखार । सुबह-शाम हरा पानी तथा सफ़ेद पानी (बराबर-बराबर) 
तथा भोजन के बाद नारंगी पानी । 
` रोगी को पेड़ स्नान (सिटज बाथ) I5 दिन करवाया गया तथा 
आहार में भी परिवर्तेन सुझाया गया रोगी को काफी आराम हुआ 
बच्चा डी० पाल--उम्र 8 वर्ष पिछले 3 बष, से सिर ۱. 
माथे पर नीले तेल की मालिश, गर्म पांव स्तान । सुबह-शाम हरा 
पानी और भोजन के बाद नारंगी चीनी । बच्चे को आराम हो गया | 
श्री महेश कुमार--पुरुष, 30 वर्ष | पेट में गेस के कारण ददं 
हरा पानी+नारंगी पानी देने से आराम मिला | 
- आंखों में कफ जसा तिल दिखाई देने के साथ जलन और पेट | 
तथा गले में खराबी । दिन में 3 बार हरे पानी से आंखे धोने, हरे | 
पानो से TR करने तथा पीना भी और भोजन के बाद नारंगी पानी | 
पीने को सलाह दी । रोगी ठीक हो गया। , 
श्री भेहता--पुरुष, 45 वर्ष--उच्च रक्त दाब (मोटापा तथा | 
गेस की तकलीफ | हरा पानी दिन में 3-4 बार) (कम तेल वाला तथा | 
पौष्टिक आहार) भोजन के बाद हरा ओर नारंगी ۱۱۰۱ را‎ 
सृघार हुआ | । 
. श्री बाह जी--पुरुष, 38 वर्ष | कब्ज़ तथा बदहज़मी आदि । | 
सुबह : शाम हरा पानी और प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी । | 
रोगी ठीक हो गया । i | 
' श्रीमती कृष्णा डोगरा--स्त्री, 25 वर्ष । महावारी रुको हुई | 
थी ॥ पेट के नीचले भाग آ5‎ और पीठ पर लाल तेज़ लगाने को | 
दिया गया और बार-बार हरा और नारंगी पानी جو ز(دے+ل‎ को | 
दिया गया । माहवारी 2-3 दिन के बाद शुरु हो गई | | 
श्री पाठक-"पुरुष, 32 वर्ष चक्कर आते थे । माथे पर नीला | 


श्रौमति मस्तीराम शर्मा-स्त्री, 45 वपं गैस और कब्ज्ञ । हरा | 
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बच्ची बेबी-उम्र 6 मास.। छाती में रवत संकुलत (Chest 
congestion) छापरी पर लाल 85 लगाया गया । और नारंगी चीनी 
दी गई जिससे आराम आ गया | 8 

श्रीमति भन्‍्डारो--स्त्री, 29 वर्ष कब्ज़ और गैस । हरा पानी 
दो बार तथा प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी और रात को नारंगी 
चीनी । आरामः आ गया | 

शरी राजेश--पुरूष, 28 वर्षं । आम कमज़ोरी--सुबह हरा पानी 
और सफेद पानी और प्रत्येक भोजन के बाद नारंगी पानी (हालत 
सुधर गई। | 

श्रो खन्ना--पुरूष, 32 वर्ष न्धे में جع‎ तेल की मालिश 
से आराम आ गया । - : 

श्री टिकू--पुरूष 40 वर्ष چم‎ था । हरा पानी दिन में दो 
बार और नारंगी पानी प्रत्येक भोजन के बाद रोगी: को आराम 
आ गया | ; 
श्रीमति सरिता कंपूर+स्त्री. 30 वर्ष-दुघटना के बाद स्तायु 
सम्बन्धी अवसाद (Nervous depression) और हिचकी । दौरा _ 
पड़ने पर नारंगी चीनी तथा-हाथों की मालिश की गई और गर्दन 
पर लान तेन लगाना तथा पीने के लिये नारंगी ओर हरा पानी 
€3+।) थोड़ा आराम आ गया | 

श्री मेंदी रत्ता--पुरूष, 40 वपं मुह में पित्तिका, सिरदर्द । 
नी थी, चीनी और हरा पानी पीने को दिया और गरारे करवाए | 
रबड के छल्ले पहनाए ! (रो तीन दिन: में आराम आ गया) 


सुबेदार रामसिंह कौशिक के अनुभव 
भूतपूर्वं सुबेदार रामसिंह कौशिक, सेक्टर To 3 मकान ` 


नं० 8/I82 राजेन्दर नगर साहिबाबाद जिला गाजियाबाद (यू०पी०) . 
इस सरल चिकित्सा से जिस-जिस को आराम हुआ उनके बारे में 
कुछ लिख रहा हू. जो नीचे लिखे अनुसार ۱ 

डा० नारंग साहब ने 26 जनवरी I98 को एक सूर्ये की 
किरणों से प्राकृतिक चिकित्सा का I2 हफ्ते का कोर्स चलाया जिस 
का उद्घाटन Ho पूर्व मन्त्री श्री युद्धे शवर प्रसाद जी ते 26 जनवरी 
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यह कोस बड़ा ही दिलचस्प था | 
मुझे पलुरिसी. हो चुकी है और साथ-साथ में डाक्टर ने निमो 
निया बिगड़ा हुआ बताया और अस्थामा भी | मैं डा० साहब के 
| ` बताये अनुसार खाना खाने: के ।0 मिनट बाद नारंगी बोतल का 
3 सूर्य की किरणों से चार्ज किया हुआ पानी पीता रहा और खाली 
। पेट हरे रंग की बोतल का पानी पीता रहा, सर.पर नीले रंग की 
शीशी में सूय किरणों में ٭٭‎ किया हुआ नारियल का तेल लगाता 
६ रहा आज मुझे बहुत आराम है ऑर एक बात का बहुत बडा फायदा 
 . यह हुआ कि जब मैं बीमार होता था तो कमज़ोरी काफी दिन 
0 परेशान करती थी; मगर आज मैं दो दिन में ही कमजोरो बराबर 
कर लेता हूं । भूख खूब लगती है ओर पखाना भी साफ होता है ١ 
एक रोज की बात है कि मैं छाती के ददं और बुखार, सर में 
बहुत ददं से परेशान था मैंने छाती पर नारंगी रंग की बोतल में 
` सूयं की किरणों से चार्ज किया हुआ तिल के û7 की मालिश कराई 
ओर मैं बिल्कुल ठीक हो गया | ا3٥0۰‎ में ही ददं जाने कहाँ | 
चला गया । : । 
फिर सर पर नीले रंग की शीशी में सूर्य की किरणों से चाज | 
किया हुआ नारियल का तेल लगाकर मालिश को तो बुखार सिरदद्े | 
खत्म हो गया और मुझे आराम हो गया । | 
माहवारी geal (Painful Menses) | 
मेरे साथी जो मेरे साथं को भारत इलैक्ट्रोनिक में काम करते | 
हैं श्री जगर्तातिह रावत उनकी श्रीमति जी को माहवारी ठीक नहीं | 
“ आती थी बहुत कष्ट होता था उनके बताने पर मैंने उन्हें लान रंग | 
की शीशी में सरथं को किरणों से तिग का तेल चार्ज किया FI 
दिया तो उनका कष्ट दूर हो गया और माहवारी भी ख 4 कर साफ 
हो गई अब वह ठीक है | 
एक सज्जन को बवासीर थो, वेचारे परेशान थे । बताने पर 
मैंने उन्हें नीले रंग की शीशी में सूर्यं की किरणों से चार्ज किया हुआ 
तेन दिया गुदा पर मों में लगाने को दिया कुछ ही दिनों में आराम | 
हो गया, वह बड़े शुक्र गुज़ार हैं । वह अधिकारी भी भारत |. 
EGE و‎ 
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L98L को किया । वह कोर्स मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने किया 
| 
। 


2 ear ات عماج رو کی‎ ٦ 


में ही है । 
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पुराना सिर ददे (Chronic Head-ache) 

मेरे ही पड़ोसी सेक्टर No. IH राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, 
गाजियाबाद में क्वार्टर No. 8/380 में श्री आर..एस. गोयल रहते 
हुँ । उनकी घमं परती के हमेशा सर में दर्द रहता था उनको मैंने 
नीले रंग की शोशो में qê किरणों से चार्ज किया हुआ नारियन 
को तेल दिपो सर पर मानिश फरने के शिर । अब वह ठोक है | 
घ्वेत-प्रदाह (Leocorrhoea) ر‎ 

किसी स्त्री को लिकोरिया था उनको मैंने हरे रंग की बोतल 
का पानी जो तोन दिन का चार्ज किया. हुआ था दिया कि अन्दर 


स्ते इस पानी से साफ करो छपके मारो बह इसको कुछ दिनों तक 


करती रही आज वह बिल्कुल ठीक है ۱ नाम लिखना अच्छा नही 
मानता यह सन्‌ ۱۹۵۱ ۴۲ 8 है। 
माह पर मुहासे (Pimples) 

मेरे भाई की लड़की जिसका नाम: मितलेस है उसके मुह पर ` 
बहुत म्‌ हासे थे मैंने उसे मूह पर लगाने के लिये नीले रंग को शीशी 
में सूये की किरणों से चार्ज किया हुआ नारियल का तेल दिया 
उसके म्‌ ह के मुहासे साफ हो गये'। यह 982 की घटना है | 
आंख फे रोग (Conjunctivitis) ° 

मेरी घर्मं पत्नी की आँख कुछ खराब हो गयो । डा० ने कहा 
आपरेशन करना पड़ेगा मैंने उसको हरे रंग को बोतल के पानी जो 
सूर्य की किरणों से चार्ज किया हुआ था आँखों पर छींटे मारने और, 
आँख में दिन में चार बार डालने को दिया वह ठीक है और अब 
खुद ही जिसकी आँख geî आ जाये । उसकी आंख में खुद पानी 
डालती है | ओर आँख धो देतो है | 
उच्च रकत चाप तथा दिल की तकलोफ- 

‘A कालोनी में जहाँ मैं रहता हूः वहां पर CEL. के -पसे- 
नल आफीसर रहते हैं उनको हाई ब्लेड प्रैशर और हाटे की बीमारी 
बताई गई, मुझे पता चलने पर मैं उनसे मिला उनकी हालत मालूम 
की तो मैंने उसको नींद आने के लिए सर पर नीते रंग की बोतल 
का. सये की किरणों से चाजं क्रिया हुआ तेल दिया उनको उससे 
आराम से नींद आने लगी और पीने के लिए भूखे पेट सुबह और 
शाम को हरे रंग की बोतल का चार्ज किया हुआ पानी पीने को 
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दिया और खाना खाने ह [0 faz बाद ताकत के लिए नारंगी 
बोतल का पानी चार्ज किया हुआ एक ऑस पीने को दिया और 
कुछ दिन बराबर इलाज करने के बाद वह विल्कुन ठीक हो गये, 
और आज वह बहुत अच्छी प्रकार से है | 

उनको डाक्टरों ने. इतना तक कहा था कि چ٢‎ FRET 
चलाओगे और ऊपर की. मंजिल से उनका दफ्तर नीचे कर दिया 
गया, अब वह स्कूटर भी चलाते है और बहुत अच्छी हालत में हैं। | 
इनकी उमर तकरीबन (40) वर्ष होगी | यह 982 की बात है। 

इसी प्रकार सिनियर सपरवाईजर (C.EL.) भी दिल की. 
तकलीफ़ से पीड़ित थे । उनको भी. इसी सथं की किरण चिकित्सा 
से लाभ हुआ है। 
मोतिया (Cataract) 

श्रीषति वरमानी जिनकी उम्र तकरीबन 90 वषं को होगी 
उनको आंख में मोतिया बताया, डाक्टरों ने उनको आपरेशन की राय | 
दी । मैंने इस बुढिया मां को गुलाब जल हरे रंग की बोतल में| 
चाजे करके दिया दिन में चार पांच बार आंख में डाले और हरे। 
रंग की बोतल का पानी उससे आंखों पर समय-समय छुपके मारने | 
को दिंया । उन्होंने बराबर इस्तेमाल क्रिया । उन्हें अब आराम है | 
और उन्होंने आपरेशन नहीं कराया । वह कहती है कि इससे आराम 
होता है लेकिन समय जयदा लगेगा | 

इसी प्रकार से मैंने बहुत से मरोज़ों का इलाज किया जो छोटे | 
छोटे थे ओर यह काम में आज भी 'फ्री' सेवा करता हू' । लेकिन, 
मेरे तोन गम्भीर दिल को तकलीफ के बोमार जो ठोक हुए है, यह 
एक बहुत ही बड़ी बात है । 


मैंने जो सीखा भौर-उनसे जिन लोगों. को आराम हुआ मैं डा० | 


धन्यवाद | 
घ्री संत सोनी (जरनलिस्ट) ھ‎ 73, गुलमोहर: पार्क, नई दिही 
` कुछ वर्ष पहले मैं डा0 नारंग के सम्पर्क में आया और र॑ 
वः उनके प्रयोग से बहुत प्रभावित हुआ मुझे एक अर्से से प्राकृतिक 
चिकित्सा में रचि रही है | अतः मैंने डाक्टर साहब के मागे दशी 
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` € अपने प्रयोग करने चाहें | 


डा0 नारंग का कहना हैं कि हरा रंग प्राकृतिक का रंग है । प्रकृति 

में हरे रंग की बहुतात है । मनुष्य प्राय: प्रकृति के सिद्धांतो के विरुद्ध 
जाकर रोगी हो जाता है । इसलिये धूप में. हरी बोतल में रखा 
पानी अधिकांश रोगों मे .लाभकारी है । : 

उन्हीं दिनो एक महिला मेरे पास आई उसने एक खास तरह 
के साबुन का उपयोग किया था इससे उसे सारे बदन में भयंकर 
खारिश शुरु हो गई थी । 

वह एलोपैथिक इलाज करा चुकी थी लेकिन मजं बढ़ता गया। 
वह मझसे होम्योपेंथी की दवाई लेने आई थी । मैने दवाई नहीं दी 
बल्कि कहा हरी बोतल मों पानी भर कर धूप में रख दिया करे, दिन 
में तीन-चार बार वह पानी पीजिये । तीन दिन में उसकी खारिश 
कम हो गई और एक हफ्ते के वाद वहु, बिल्कुल ठीक हो गई | 

मेरी पत्नी को धूप बिलकुल नहीं सुहाती, गर्मी के मोसम में 
वह धूप में एक आधा घंटा रहे तो उसे भयंकर सिरददं शुरु हो जाता 
है । उसके साय उल्टियां होती है। में उसे होम्योपेंथिक दवाई दिया 
करता हूँ । अब दवाई के साथ साथ नीली बोतल मे धूप में रखा 
पानी पिलाता हूँ जब से यह पानी पिलाना शुरु किया हैं शायद ही 


. कभी सिर ददं की शिकायत हुई हो। 


मैंने इन्द्रधनुषी रंगों के कई प्रयोग किये हैं । में इस. निष्कर्ष 
पर पहुँचा हूँ कि جوم‎ रंग पेट के मरीजों के लिए सर्वोत्तम हैं । 


` ये भी पाया कि पीला रंग कब्ज की बेहतरीन दवा हैं | 


पिछले दिनो एक साहब मेरे पास आये जिनकी पत्नी को 
अधरंग हो गया था यानि आधे शरीर को लकवा (फालिज) मार 
गया था मैंने उन्हें राय दी कि वह कांच के, एक 7 को पीले 
कागज से लपेट दे वह पानी दिन में तीन-चार बार पिलाये, पीली 
चीजें खाने को दें जैसे सरसो और हल्दी उनकी पत्नी की हालत अब 
बेहतर हैं । मुझे आशा है कि वह जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जायेगी 
श्री वसना राम प्यारे लाल भवन, रामनगर, नई ۰ 
लकवा (Facial paralysis) 

मैं दिसम्बर ۱۰74 × सुबह पाठ करने बेठा हुआ था कि एकदम 
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-दूमरे दिन मुझे f4 87 ٤ ले गये । उन्होंने जो टीके लिख 
कर दिये वो लगवाये फिर (All India Institute of Medical 
Science) में चेक्र करवाया इस दौरान मेरो बायीं आंख बिल्कुल 
बन्द हो गई | ۱7۰ मेरा एक दोस्त श्रो मदान मुझे डा0 नारंग 
के पास ले गया । उन्होने मुझे सूर्य Fr इलाज बताया मौ घर पर 
लाल रंग का कागज अपने चेहरे पर रख कर सूर्य करी किरणें लेता 


* और नारंगी रंग की बोतल में बूप तप्त पानी दो घूट हर खाने के 


- बाद लेता एक हप्ते के बाद मेरी बायो आंख बिल्कुग इससे खुन 
गई और मेरा ऊपर का हिस्सा धीरे-धीरे ठीक होता गया अब मे 

नारंगी पानी खाने के बाद पो लेता हूँ और में अपने आपको ठीक 
रखता हुं । 


. थो राजेश कुमार श्रीचास्तन्न 


फ्लेट न0 243, C,4-C पाकेट 8 ۱۸ जनकपुरी नई दिल्ली 
बीमारी Blood Sugar ‘Fasting 360 p-p 560 


मुझको अचानक ही पता चला कि मुझ Blood Sugar हो| 
गया है और मेरी Report देखकर डा० ने मुझे Admit कर लिया | 
क्‍योंकि वह ९०/१६ Stage थी उसके बाद उपचार शुरू हुआ, | 


Insulin के Injection बराबर लगते रहे । करीब एक महीना 
Admit रहने से Blood Sugar Control हुआ तब मुझे छुट्टी | 
दे दी और Restricted diet व Injection रोज लगाने के लिए | 
बता दिये शौ करीब 4,5 महीने तक Injection लगवाता रहा मेरे | 
वजन मे भी काफ़ी गिरावट आ गई थी । मानसिक हालत भी ठीक 
नहीं थी mental Depression भी काफ़ी था । मेने फिर आयुर्वेदिक 

» “इलाज भी करवाया व योगिक क्रियाये भी करी परन्तु थोडा ही 
फायदा .हुआ । तदुपरांत मै डा0 नारंग के सम्पर्क में आया और | 
सूर्यं की किरणों से चार्ज हुआ पानी पीना शुरु किया । ۱ 
मैंने ۲٭ج‎ बोतल का पानो एक पाव खालो पेट सुबह शाम i 


EE नारंगी बोतल का पानी 50 ग्राम खाने के बाद पीना शुर 
टग | साव ही मैने बराबर Blood Sugar Test भी करवाती 
٣ج‎ ۱ मुझे शश्चर्यजनक्र फायदा हुआ .٠۰ FF एऋ म ह में दी Insulin 
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के Injection से मुक्ति पा ली । तब से मौ बराबर यही हरी बोतल 
व नारंगी रंग की बोतल के पानी का सेव्रन कर रहा हुँ । मेरी 
Blood Sugar एक दम ठीक हैं च मेरा वज़न भी बढ़ गया और 
Depression भी ठीक हो गया | मौने यही इलाज कई Blood 
Sugar के मरीज़ों को बताया जो कि सफनतापुर्वक् आज इसी पानी 
का गेवन करके लाभ उठा रहे है । मेरे अन्य अनुभव इस प्रकार है ' 


मेरा लड़का एक दिन गर्म चाय से जल गया था मौने एकदम 
नीली बोतल का तेल लगाया जिससे न तो छालें पड़े और न ही कोई | 
- निशान थोड़े दिन लगाने से बह एकदम ठीक हो गया। नीली बोतल 
के तेल से कई मरीज जिनको नींइ नहीं आतो थी माथे पर तेल 
लगाने से खूब गहरी नोंद सोने लगे तथा कई मरीजों को जिनको कि 
हुन 8: बुखार था नीजी बोतज् का तेल माथे व कनपटी पर 
लगाने से आराम मिला, बाद मे हरी बोतल के पानी से ठीक हो 
गये । : 


नारंगी बोतल के पानी से कढज्ञ व भूख न लगने, खट्टी डकारे 
Acidity के कई xûy सफलतापूर्वक आराम पा गये हैं । 


वज़न व मोटापा कम करने के लिए भी नारंगी बोतल का पानी 
काफ़ी लाभदायक है ı Eczema दाद के लिए भी नीली बीतल 
का तेल बहुत फ़ायदा- करता हैं मौने कई मरीज़ों को फायदा पहुँचाया 
हैं । यहां तक कि Heart patient को हरी बोतल के पानी से 
काफ़ी आराम मिला हैं | 
श्री गने सिह पुत्र श्री धनीराम के अनुभव 


ग्राम सूझीपुर डा रजंबन जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) 

दो वर्ष हुए मैने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय यूवा केन्द्र से 
दिल्ली मे प्राकृतिक सूर्य किरण चिकित्सा का कोर्स किया था तथा 
अब सूये किरण चिकित्सा द्वारा अपने गाँव एवं उसके आस पास के 
गांव के आदमियों की निःशुल्क चिकित्सा कर रहा हूँ । उनमे से कुछ 
मरीज़ों के नाम जिनका मेने सूयं किरण चिकित्सा द्वारा इलाज किया 
हैं । आपके पास भेज रहा हूँ ۱ जितका इलाज बड़ा ही सफेल रहा 
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f (() कान से सुजन 

कुमारी हनी, उमर 8 सार्ल जो मेरी छोटी बहन है जिसका 
कान कई महीनों से ददं करता था तथा रात व दिन को भी सोने 
नहीं देती थी ।मेरठ के अनेक कान चिकित्सकों को दिखाया जिनसे कोई 
, फायदा नहीं हुआ अब AF अपनी बहन के कान का इलाज किया 
जब अनेक ہپ‎ भी निकल आयी थी | सिर्फ नीले तेल की मालिस 
एवं उसके कान के अन्दर नीला तेल डालने से काफी आराम मिला. 
तथा 3,4 दिन तक बरावर ऐसे करने से अब कान बिल्कुल ठीक हो 

गया है। 

(2) छोडी माता 


बन्दना उमर 2 साल, पिता का नाम ओमप्रकाश जो मेरे काफी 
अच्छे मित्र भी हैं इनकी लड़की को. छोटी माता जिस अग्रेजी में 
चिकनपौक्स भी कहते हैं निकल आयी थी | तथा जिसका साथ 
06 या ।05 डिग्री FO बुखारं भी रहता था जिसके इलाज | 
एलोपैथिक डाक्टरों द्वारा कराया गया कितु कोई आराम नहीं मिला 
सूर्य किरण चिकित्सा द्वारा चार या पांच दिन तक सर पर नीले | 
तेल की मालिश व हरी बोतल का पानी दिन اج‎ या 8 बार | 
लगातार पांच दिन तक पिलाने से बुखार नौरमल हो गया | 


: (३) टी. बी. TE तथा बुखार 


नैन सिंह جو‎ सोफीपुर जिनके बच्चे संजय को उमर 
करीब 5 साल है जिनके दो साल से कान के नीचे के हिस्से के 
e पक गए थे तीन चार बार आपरेशन भी कराया तथा दो 
साल तक बराबर एलोपैथिक इलाज भी कराते रहे । तथा इसके 
साय काफी घन व्यय करना पडा लगभग 5,6 हजार । अब्र सिर्फ 
नीले तेल की मालिश व Hr पर नीला तेल लगाने से आराम 
हैं तथा अब वे बिल्कुल ठीक .है ओर बुखार भी नहीं होता ١ آج‎ 
पानी पीने को दिया गया ۱ 
(4) आंखों के रोहे . 
कालीचरण, उस्‌ 20 साल =-मेरीः आंखे आयी. थी तथा 4 या | 
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. 5 दिन तक लगातार एलोपेथिक इलाज करने से बजाए ठीक 


होने के मेरी आंखो में रोहे भी हो गए तथा एलोपँथिक इलाज 
करने से कोई अ'राम नहीं हुआ । सिर्फ हरे रंग की बोतल के पानी 
से सुत्रह शाम धोने से दिन में 6,7 बार डालते से करीब 2 दिन 
में मेरी आंखे बिल्कुल ठीक हो गई है fad में सूर्य किरण चिकित्सा 
से बहुत खुश हूँ | तथा अब تپ‎ किरण चिकित्सा को मेरे समस्त 
परिवार वाजों ने 'अपना लिया है तथा जो पेसा एलोपेथिक दवाइयों 
पर FF होता था उस पेसे को हमने सूर्यं किरण चिकित्सा द्वारा ` 
बचत करके. बचाया है । जिससे गजे सिंह का बहुत धन्यवाद देता 
हैं । जिन्होने मुझे इस पद्धतिः के बारे में बताया है। 


(5 पुराना पहुठों का ददे 


5 दुर्गादेवी उम्र 60 साल जो दो साल से सौधे बाजू के ऊपरी 
हिस्से में काफी दर्द बताती थी तथा जिनको दो सोल से बराबर: 
एलोपेथिक इलाज करने से कोई राहत नही मिली । इस पर बह | 


बहुत ही दुखी हो गयी । उनके हाथ के ददे का इलाज सिर्फ़ सूर्य 


किरण चिित्सा द्वारा किया तथा लाल तेल की मालिश व जिस 
हिस्से मे ददं होता था वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसके ऊर 
लाल पन्नी रखकर 5, 20 मिनट तक धूप में बेठने से हाथ के 
ऊपरी हिस्से का ददं जाता रहा और उनको इस पुरानी बिमारी से 


` छुटकारा मिल गया अब वह बिल्कुल ठीक है | 


डा० के. एसं. तन्वर, प्राकृतिक चिकित्सा , विभाग 
मन्ड्रेलीया मौडिकल सेन्दू, पिलानी 


आदरणीय डा० नारंग जी 
आपको सेवा मे रंग सूर्य किरण चिकित्सा से उपचार ग्राप्त , 

कुछ रोगियों के अनुभवों का संग्रह मेज रहा हूँ । आथा है आप इसे 

जन-साघारण के उपयोग हेतु प्रस्तुत करेगें । 

इवेत-प्रदर Leucorrhoea) ۱ 

- 'श्रीमति राधा जोशी बम्बई से आई। उसको 2F साल से 

Leucorrhoea की तकलीफ थी हुरी बोतल में तैयार पानी प्रयोग 
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` इस प्रकार किया गया--दिन में 4-5 खुराक पानी पीने को दिया 
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| 


कु० सुषमा वर्मा, सुपुत्री डा० एम० सी वर्मा 


हरा रंग--रक्त शोधक है । पुरानी से पुरानी कब्ज़ को दूर करता ۱ 


गया तथा हरे पानीं से योनी को धोने 00५८ और हरे पानी से. 
तर रूई का چم‎ ET रखने से د۱‎ महीने में लाभ मिला | 


पुरानी कब्ज, 8, RU 


कौशल शर्मा उम्र ٠١ वर्ष, बिरला .हायर संकेण्डरी स्केल 
पिलानी । पुरानी कब्ज़ के कारण बहुत सी तकलीफों से पीडित था 
बेचेनी नींद न आना तथा निर्बलता । उसके आहार सुधार केस >۲ 
हरी बोतल का पानी दिन में 3 बार पीने और नीलो बोतल का 
तेल रात को माथे पर मलने से, 26 दिनों में पूणं स्वस्थ हो गया। 


सलेरिया (Malaria) 


इस ज्वर के कई रोगियों का इलाज इस प्रकार किया गया 
तेज बखार में नीला पानीं पीने को, तथा सिर पर. नीले तेल की 
मालिश ओर जब ज्वर कम: हो जाए तब हरा पानी देने से बहुत 
सफलता मिली । इस चिकित्सा से लाभ पाने वाले कई रोगी अब 
ज्वर के दूसरे रोगियों की चिकित्सा घर पर करने लगे हैं । यह है 
इस प्रणाली की सरलता और क्षमता | 


saad 


WZ—6B Naraina—Delhi 
छात्रा होम्योरथिक कालेज, चण्डीगढ 


सूयं की किरणों द्वारा चिकित्सा एक सरल-तथा सस्ती चिकि- 
त्सा हैं यह दनिक जोवन “में स्वस्थ रहने तथा भिन्न-भिन्न रोगों में 
लाभदायक है डा0 नारंग ने इस पद्धति का fiz (Materia 
Medica). इतना छोटा और सरल कर लिया है कि छोटे बच्चे 
भी इन-तीन, नीला, हरा, लाल, रंगों के ग॒ण समझ गये हैं जिनमें | 
से में भी एक-हूं मेरे साल के इस प्रकार के अनुभव हैं ١ 
नीला रंग--ब॒खार कम करता है | पेट को गर्मी, जलन, सिर दद 
में भी लाभदायक पाया है । | 
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है तथा आंखों की लाली, और कुकरों के वास्ते बहुत अच्छा Eye 


Lotion है । 


नारंगी रंग--की बोतल में तैयार पानी तो हर घर में तैयार रहना 
चाहिये | बदहज़मी, गेस जी मच+ना सब इस पानी से ठीक होते . 
۱ 


नीला तेल--मच्छर, ततेईया, وع‎ आदि जहरीले कीड़े के काटे पर 
लगाने से तुरन्त आराम मिलता है | 


लाल तेल-जोड़ों के ददे, कमर दर्द सदियों में पाँव फटने पर इस | 


तेल की मालिश से बहुत जल्दी आराम मिलता है | 


मेरा' विश्वास है कि दूसरी पद्धतियों के चिकित्सक रंग चिकित्सा 
का खुले दिल से अनुभव क्रके अपनी क्षमता से इसका जनसेवा | 
हित प्रचार व चिकित्सा करेगें । 

८ $8 8 : 
श्री जी. सी वाघ (आरकीटेक्ट) । 

कृष्णा नगर, दिल्ली -5‏ ہ75]ا529 

चरमरोग Barbers Itch 

मेरे चेदरे مری‎ a . ज़खम थे । री हजामत नहीं कर _ 
सकता था । मैने हर प्रकार के अग्रेजी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक 
यूनानी तरीकों के इलाज किये परन्तु कोई लाभ नहीं मिला । डा0 


` नारंग के आदेश से हरे रंग की बोतल मे सूयं तप्त पानी पीने लगा 


और नीली बोतल मे तैयार तेल TÎ पर लगाया। मैंने लगातार | 
4 मास यह इलाज किया । अब मेरा चेहरा बिलकुल साफ है और 


मेरो परेशानी दूर हो गई । 
वैद्य गोकल सिंह एम ए. आयुर्वेदिक रत्न 
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बल्लभगढ 
: ںیل‎ किरण चिकित्सा के मोरे अनुभव 
नोला तेल 


सूर्य, किरणों 88 اق‎ की : “बोतल, में सूरसों و جا‎ 


` श्रो जयचन्द दोवान 


. हृदय-रोग [ ۰ 


:۱02) 


तेल--इस तेन के प्रयोग से کیچ‎ में अधिक तापमान होने पर 
सिर के तालू तथा माथे के ऊपर HTT के रूप में कराया गया है 
सैकडों मरोअ इसके प्रयोग से आश्चर्यचकित रह गये हैं सया इस 


“ जाद्‌ के तेल को संज्ञा दी है । 
RR तेल के अन्य बिमारियों पर सफलतापुवक प्रयोग 


फोडे, फुन्सियां, कोल, महासे इत्यादि बिमारियों के साथ-साथ सूखो 
,55ج‎ दाद पर इसका प्रयोग सफन्रता पूर्वक किया गया है ۱ 
5۹۲ बोतल का पानी- 

शारीरिक क्रियाओं मों संतुलन करने के हेतु इस पानी का 
प्रयोग कराया गया है ।इस बात अनुभवं में आयी है कि Të पानी ` 
रक्त शोधक, कब्ज़ निवारक है। पेट की अंधिकांश बिमारियों में 
रोगी को. अस्था, कोल व रोगानसार इसका प्रयोग करके आशातीत 


सफनता प्राप्त होती है | सेंकडों "रोगियों ने इसका लाभ उठाकर 
अपना जीवन बचाया है ۱ 
लाल रंग का प्रयोग-- 
इस प्रणाली में अधिकांश रूप से तिल के तेल का प्रयोग 
किया.गया है । जोड़ों के ददं, अघरंग में तेल की मालिश तथा 2९५ | 
Light का प्रयोग कराके काफी संख्या मे लोगो का उपचार किया है 
उपरोक्त प्राकृतिक चिकित्सां मे यह तीन प्रमूख रंगो के प्रयोग | 
से भारतवर्ष जेंसे. विशौल देश मे जहा कि 80% जनसंख्या गांवो में ! 
निवास करती है अधिक निःशुल्क लाभः कराया जा सकता है | भारत 


. सरकार को इस सम्बन्ध में ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि इस 


पद्धति के माध्यम द्वारा लोगों को अधिक लाभ कराया जा सकें । 
ध $ 


C.G.H.S 2637 गेट न0 ؛‎ "3۴ | 
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मुझे 2 नवम्बर, को दिल का दौरा पड़ा जिसके कारभ मुशे ۱ 
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रहा । चिकित्सक की राय के अनुसारः मुझे 2-3 माह तक पूरे तरह 
आराम और निर्धारित दवाओं का सेवन करना पडा। संयमित आहार 
और पूरी तरह आराम करने के बावजूद में लगातार कमज़ोरी महसूस 
करने लगा । संयोगवश मेरी मुलाकात श्री जी0 सी0 बाघ से हुई 
और उन्होंने मुझे सूर्यकिरण चिकित्सा के تع‎ इलाज करने की 
सलाह दी खाने के उपरांत F कप नारंगी बोतल का पानी लेता हूँ 
लगभग ٌ۱ا‎ माह्‌ के इलाज के वादे मुझे अपने स्वास्थ्य में परि- 
वरतेन महसूस होने लगा और. लगभग 50% कमज़ोरी दूर हो चुको 
है । मेरी कब्ज की शिकायत भी दूर हो गयी गेश भी HERK से - 
विना किसी कठिनाई के निकल जाती है | 


' श्री पी० एन० चोपड़ा J. W.0., Airforce H.Q. के अनुभव 


जवर के विषय में अनुभव 
उवर के विषय में अनुभव 


एक वच्ची-को मेरे सामने करीब दो बार बुखार हुआ । दोनों, 
वार उसका इलाज ऐलोपेथी को दवाओं से किया गया, पर कोई 
फायदा नहीं हुआ । मेंने इस बच्ची को हरे रंग की बोतल का पानी 
प्यास लगने पर, नीले तेल की मालिश सिर और माथे पर, नीले 
सैलोफिन पेपर से माथे पर रोशनी लेने को सलाह ' दी जिससे उक्त 


` चालिका 24 घंटे में ठोक हो गयी | 


जब दिल्ली में जनवरी-फरवरी 85 में “मेनेजाइटिस बुखार” 
(Meningitis Fever) का प्रकोप था तभी दो लड़कियों को बुखार 
हो गया । आशू सालवान को 'ऐलोपेथिक दवायें' दी गई पंरन्तु भने 
अपनी लडकी मोनिका चोपड़ा का इलाज हरे रंग के पानीं तंथा 
तेल की सहायता से किया जिसके परिणामस्वरुप बहू 48 ٤ के 
भीतर ठीक हो गई । आशू सालवान की हालत पहले जेसी ही थी। 
जब लड़की की मां उसे इलाज के लिए मेरे. पास लाई तो उसे भी 
हरे पानी पीने तथा सिर पर नीले तेल की मालिश से आराम हो 


गया । क - 
सुनील हनुमान मन्दिर चाणक्यपुरी, नई दिल्ली تو‎ 
ef و‎ लगा तार लच ` 
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के पदचात भी बुलार से आराम नहीं मिल रहा था। मेंने इसे पीने 
के लिए हरे रंग का पानी दिया तो इसका बुलार भी 24 घन्टे के 
भीतर उतर गया । 


श्रीमति अजना चोपड़ा-आयु 36 वर्ष 


तेज़ ज्वर होने के कारण आपका माथा काफी गर्म सारे शरीर 
में ददे और आंखो में सूजन तथा जजन थी । मौने इन्हे हरा पानो 
पीने, गरारे करने और आंखे धोने के-लिये दिया सिर और और 


माथे पर नीले तेल की मालिश और नीले रंग के सँलोपिन पेपर से 7 


रोशनी दी जिसके कारण ये 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो गई । 


जहरीले कोडे फे काटने के कारण 


एक बच्चे को अधेरे में दिखाई न देने के कारण ज़हरीले कीड़े 
ने काट लिया था, जिसके कारण इसे असह्य पीड़ा थी और वह 
भाग जहाँ कोड़े ने काटा था सूज कर लाल हो गया था । मेने 
I नीले तेल की मालिश की और फोरन आराम हो गया | 


हुसेन अली खां (दसरी रिपोर्ट) 
गंभीर चोट तथा सूजन 


~ मेरा भांजा 4 वर्ष का बड़ा कोमल बालक स्कूल झूले से गिर 
गया कान के पीछे आधा इंच मोटा FI (रोड़ा पड़ गया) हो गया 
बच्चा बेहोश होता जा रहा था | आंले बन्द होतो जा रही थी । 
सकल के डाक्टर, ने हस्पताल ले जाने को कहा | उसी समय कान 
हे पिछले भाग पर जहां ऊबार हो गया था । नारंगी तेल लगाकर 
जाल (Cellophane paper) कागज से धुप दी गई | और एक-दों 
वम्मच नारंगी पानी जबरदस्ती बच्चे को पिलाया गया । बच्चे को 
गप्पड़ भी. मारे ताकि वह बेहोश न हो । उसकी आंखें बन्द हो रही 
ही थीं | 2३ घन्टे तक लाल रोशनी ओर नारंगी पानी दिया गया 
गन का सारा ऊंबार ठीक हो गया । निशान भी कोई नहीं रहा ا‎ 
बल्कुल Normal हो गया और दूसरे बच्चों के साथ. खेल रहा था 
पत को नींद न आने के कारण एक खुराक नीले पानी (३ प्याला). 
गे दी गई; बालक बिल्कुल सो गया | 
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सिर में चोट से खून बहना 


यही ऊपर वाला बालक इसके 6 महीने उपरांत घर में तख्त- 
पोश से गिर गया । सिर के पिछने भाग पर काफी चोट आयी। 


काफी खून बहने लगा । सारी कमीज़ खून से लाल हो गयी । घाव. | 
कोई डेढ़ इंच के करीब था डाक्टर के पास जाते तो 3-4 टांके “ 


लगते । उसके घाव को हाथ से दबा ठण्डे नीले पानी का कपडा 3-4 
तह करके फाहा बनाकर रखा । वह फाहा लाल हो TT | फिर 
दूसरा फाहा रखा, 3-4 फाहों के उपरांत खून बिल्कुल बन्द हो गया। 
घाव काफी बड़ा था । ۱۸ मिनट के उपरांत बच्चा दूसरे बच्चों के साथ 
खेलने लगा | घाव पर 2-3 दिन नीली रोशनी دد۱:‎ मिनट देने 
से घाव विल्कुल साफ हो गया कोई निशान भी न रहा | 


शरीर को सूजन तथा खून को कसी. 


एक महिला 34 वषं की दो बच्चों की माँ पिछले ۱2 af से 
TAIT झो । सब इलाज करके جج‎ हार चुकी थी । कुछ भी इलाज 


अब नहीं बह रही थी उसकी बीमारी यह थी कि 50 कदम qaw 
चले या कोई भी शारीररक कार्य करे तो सारे री र पर सूजन आ 


जातो थी । शरीर काफी भारी था पूछने से पता चला कि 9 वषं 
की आयू में Typhoid re-lapse हो गया था | उसके उपरांत हमेशा 


बीमार रहने लगी । इसी हालत में शादी हो गई और 2 बच्चे. भी 
हुए । उसको माहवारी की कमी की भी शिकायत थी । शरीर में 
खून की काफी कमी थी, उसे Vegetarian भोजन दिया गया उसे 
प्रातः सांझ हरा पानी खान्नी और दोपहर रात के भोजन के उपरान्त 
ई कप नारंगी पानी दिया गया । !ई महीने में सारी तकलीफ हट 
गई । शरीर थोडा पतला होकर काफो अच्छा स्वस्थ बन गया। सारे 
कपड़े सब ढीले हो गये और कब तक उसे कोई तकलीफ नहीं है 
अब वह काफी प्रसन्न है | 


F छांती पर (स्तन) गिलटी 
٢ وو‎ वर्ष की एक युवती 2 महीनें पहले इलाज के लिये आई । 


` उसके جج‎ के, 2ہ‎ SEO 
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जा रही थी । उस बीच उसको: काफ़ी दस्त आये । डाक्टरी उपचार 
से दस्त तो बन्द हो गये तो टट्टी के साथ पानी की तरह खून की 
धारा बहने लगी खून आता तो गिल्टी कम हो जाती थी फिर बढ़ने 
लगती थी । इलाज से खून बम्द नहीं हुआ यदि बन्द हुआ तो गिल्टी . 
बढ़ने लगती थी । उसको पहले दिन में 3-4 बार नीला पानी 37 
कप पिलाया गया जिससे खून आना वन्द हो गया उसके उपरान्त 
नीला और हरा 2-ر‎ मिलाकर दिन में 2 बार दिया गया । उसके. 
उपरांत हरा पानी प्रातः सांझ खाली पेट एक-एक कप या गया 
और नारंगी पानी ] कप भोजन के उपरांत خرٗ‎ दिन उपरांत उसने. 
घुटनों में दर्द की शिक्रायत की जिस पर हरा और नारंगी मिलकर 
दिया । 2 महीने के उपरांत वह युवती आई तो उमका रंग विल्कुल 
निर आया और चेहरा गुलाबी चमकता था, गाल भर गये वज़न 
बढ़ गया और छापरी को गिल्टी आधी से भी अधिक कम हो 


` गई | 
'कनपटी की ۵ج‎ को सुजन--लाल रंग फा चमत्कार 

एक युवा Athlete फुटबाल टीम के खिलाड़ी को I वपं 
पहिले सिर पर खेल में चोट लगी थी उसके दांई कनपटी को 
हड्डो बढ़ गयी जो बाहर आ गई | एक मोटे कागज का टुकडा 
' लेकर बढ़ी हुईं हड्डी के माप का उसमें सुराख करके Magnifying 
glass पर लाल कागज लगाकर उससे सीधी लाल किरण को 
रोशनी केवल 5 मिनट एक सप्ताह तक दी गई। बड़ी हुई हड्डी 
अंदर बैठ गई । अब यह تچ‎ काफी नरम हो गई इलाज अभी 


चल रहा हैं । 


डा० लाल बिहारी सिन्हा _ 

` होम्योपैथ,, 44, अरविन्द होम्यो काटेज पाटलीपुत्र कालोनी 
83 

. प्रिय डाक्टर नारंग, | 

मैं अपने कुछ अनुभव लिखकर भेज रहा हू जिनमे सूये किरणं 

चिकित्सा से इलाज करने मे आशातीत सफलता मिली हैः- 
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0 खांसी 

मैं अक्सर शरद ऋतु में सर्दी eid अ परेशान रहता, था 
परन्तु आपके बताये हरे रंग की बोतल का सूर्यं तापित जल खाली 
पेट सुबह और शाम तथा नारंगी रंग की बोतल का पानी भोजन के 
बाद लेगा रहा परिणाम बिल्कुल अच्छा रहा । ' 


(2) शरीर पर दाने 


मेरे शरीर पर कुछ दाने निकला करते थे । जिनके कारण 
खुजली हुआ करती थी । नीले रंग की बोतल का तेल प्रयोग करने 
पर एकदम आराम -मिला । वास्तव में यह रामबाण दवा है | 
धर्मपत्नी बाबू गोपाल जी, अवकाश प्राप्त पुलिस अफसर बोराश ۰ 
रोड पटना ; 


(3) फब्न (Chronic Constipation) - 


आपको हमेशा कब्ज की शिकायत रहा करती थी जिसके लिए 
एलोपेंदी की रेचक दवाये बराबर खाती रहती थी, मौने”दवायें छोडने \ 
तथा उनके स्थांन पर हरी बोतल का पानी दोनो समय खाली पेट, 
तथा नारंगी रंग की बोतल का ै कप पानी खाना खाने ٥۵ 
मिनट बाद लेने की सलाह दी, जिससे इन्हें कब्ज़ की शिकायत दूर 
हो गई और भूख भी ठीक तरह से लगने लगी। अब बिल्कुल स्वस्थ 
है । 


(4) दस्त र 


एक रोगी को बदहज़मी हुई और उसके बांद उसे 7 
पानी जैसा सफेद रंग का बहुत ज्यादा होना शुरु हो गया । मैने 
उसे लाल रंग की चीनी दो-दो घंटे बाद देना शुरु किया दो-तीन 
खुराक लेंने पर ही दस्त रुक भया -और बिल्कुल ठीक हो गया | 
तब से मैं लाल रंग की चीनी साथ रखने की सलाह देता हु । 


(5) एक्जिमा (Eczema) 
(ج-ہ.9جتف‎ अर्ष" OC LL नीचे है : : 


مر 
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दोनों पेरों में सूखा एक्ज़िमा हो गया था । मेंगे सूर्य॑ तापित नीले 
रंग का तेल प्रभावित भागों पर लगाया, जिससे वह बिल्कुल ठीक 
हो गया । इस तेल के प्रभावकारी गुण के कारण निरंतर मांग बढ़ 


रही हू । 


इसके अलावा में सूये -किरण चिकित्सा का प्रयोग विभिन्न 
रोगों में कर चुका हूँ ۱ वास्तव में इसका असर रोगियों पर जाद्‌ की 


तरह होता है । 
श्रीं किशन गोपाल, ट्रफिक एकाउटस उत्तर रेलवे किशनगंज 
:गिल्लढ़. (Goiter) 


सेरी लड़की जिसकी उम्र लगभग در‎ tr है उसके गले मे : 
गाइटर (Goitre) हो गया था । मैंने उसका इलाज कई डाक्टरों ' 


- से कराया पर कोई फायदा नहीं جع‎ अन्त में डा0 जी० सी वाध 


के पास इलाज के लिए गया । उन्होने नारंगी रंग का पानी खाना 
खांने के ٥0 मिनट बाद AF तथा  :۶۔20‎ मिनट तक लाल रंग के 
सँलोफिन पेपर से गर्दन पर रोशनी लेने की सलाह दी । श्री बाघ 
के इस इलाज से मेरी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अब उसे 
कोई. भी तकलीफ़ नहीं है | 


श्रीमती मधुबाला सर्मा (N.D.) Food Corporation Rajindra 
Place New Delhi के अनुभब 


: | दमा (Asthma) 


श्री देवी दत्त जोशी आयु 56 वर्ष 38 प्रेस रोड़ नई दिल्‍ली-2 
आप पिछले ٠ذ‎ साल से दमा और पेट की खराबी से पीड़ित थे 


आपको प्रातः एव सायंकाल د۰١‎ TT हरी बोतल तथा 50 ग्राम 
: नारंगी रंग की बोतल का पानी मिलाकर दिया गया । खाना खाने 
के ٥0 मिनट बाद ई कप नारंगी रंग का पानी लेने तथा दौरा पडने 


की स्थिति में नारंगी रंग की चीनी चूसने और छाती तथा पीठ. 


. पर लाल रंग की तेल की मालिश करने । प्रातः सायं प्राणायाम | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


۹ 


E: ۳ - खोखले दांत (Cavity) 
| थी । नीले, रंग, की गिलसरीन का. फ़ावा- खोखले दांत MC 0 یی‎ 


کی کہ و ےت 
۳٣ `‏ ٭ م 
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करने की सलाह दी गई | दिसम्बर तथा जनवरी के महीनों में सोने ` 
से पहलें उष्ण-पाद स्तान (Hot Foot Bath) नियमित रुप से 
से दिया गया । इस प्रकार को चिकित्सा विधि से रोगी को कडक- 
ठंड में भी कभी भी दमे का दौरा नहीं पड़ा । रोगी पहले से कही 


. अधिक चुस्त और स्वस्थ है । 


2. मधुमेह हृदथ tim, 7 


श्र/मती चन्द्रवती देवी आयु 48 वर्ष 
۱9 दुर्गानगर मेरठ शहर (उ. प्र.) 


मुझे आवश्यक कार्य से मेरठ जाना पड़ा। वहां पर हमारी 
भाभी . गंठिया, हदयरोग और मधुमेह से पीड़ित थीं | गंठिया के _ 
कारण दोंनो हाथों को अगुलियाँ جو‎ गई थो । हथेलियों और 
अ गुलियों को चलाने मे असह्य पीडा होती थी । लगातार रोगी रहने 
के कारण जीवन के प्रति निराशा अतयन्त हो गई थी । मैंने उसी 
दिन लगभग 6 माह पुराने लाल तेल से उनके हाथो की मालिश 
5-20 मिनट तक की और हाथों को सूतो कपडे से लपेट करः 
ऊपर ऊनी कपड़ा बांध कर रात को रखा गया '. अगले दिन लाल 
रंग के सैलोफिन पेपर हाथो पर लपेट कर करीबं 20-25 मिनट 
तक qT दीं गई । पुराने लाल तेल तथा लाल रोशनी ने अपना 
असर दिखाया तथा पीडा कुछ कम हुई । 


हृदय और मध्‌ मेह के लिए सुबह-शाम खाली पेट एक गिलास 
हरे रंग का पानी तथा दोनों समय खाना खाने ۱٢۳ मिनट बाद 
20-25 ग्राम नारंगी रंग का पानी पीने, तथा सादी घूप ۱5-0 
मिनट लेने और आहार-सुधार में लैस वाली वस्तुओं, तले पदार्थो, 
काफी, चाय कम मात्रा में लेने की सलाह दी गई । समाचार 
मिला है कि वे अब कुछ हद तक اج‎ 


3. दातों से कोड़ा लगने के कारण पोड़ा 


सृलक्षणा शर्मा आयु ٭ع در‎ दांत मे कीड़ा गलने के کہم‎ 
दांत खोखला हो गया था जिसके कारण उसे Ug पीड़ा हो रही 
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8 रखा गया जिससे कुछ ही समय में दद समाप्त हो गया और बह 
सो गई। 


4. चोट लगने के कारण ٭چ‎ 


शरद शर्मा, आय ۱۱ वर्ष स्कूल से घर लौटते समय शरद: 
शर्मा बस से गिर गया और हाथ मुड़ गया और सूजन आने के 
कारण हाथ में दर्द हो रहा था। मैंने उसके हाथ मे धीरे-धीरे 
लाल रंग के तेल की मालिश- दो दिन करीब ۱۱ मिनट तक की जिसके 
कारण उसक्रा हाथ ठीक हो गया । (नोटः लाल तेल ۱ا٥٥‎ का 
बदल हैं ) 


5. ज्वर (Fever, 


इस बच्चे को कुछ समय पहले बुखार हो गया । शरीर का 
तापमान बढ़ते 704 तक पहुंच गया | सिर पर नीले तेल की मालिश 
तथा पीने के लिए हर घन्टे बाद हरे रंग का पानी दिया गया | 
धीरे-धीरे وہ‎ ۱0١ तक आ गया लेकिन चिकित्सा का यह क्रम 
“जारी रखा गया । करीब 4 घन्टे बाद बच्चे को. जोर का पसीना 
आया और शरीर का तापमान एकदम सामान्य हो गया | 


श्री जगदीश चन्द्र शर्मा के अनुभव 
ए-90 मिन्टो रोड नई दिल्‍ली -2 


लगभग पिछले 6 माह-से डा0 नारंग साहब: के सम्पकं में 
रहने के कारण विभिन्न रोगों के उपचार के विषय में ज्ञान प्राप्त 
.हुआ । गुरुदेव की असीम कृपा से कुछ रोगियों की सेवा करने में 
सफल हो सका । सूर्य किरणा चिकित्सा, वास्तव में चिकित्सा शास्त्र 
की अमूल्य विधि हरै । सर्वं सुलभ चिकित्सा विधि से न केवल 
. स्वयं स्वस्थ रहा जा सकता हैं, अपित सन्‌ 2000 तक सभी भारतवासियों 
को चिकित्सा सेवा सुलभ कराने में भी अपना योगदानं दिया जा 
सकता है | कुछ रोगियों .के साथ मेरे अनुभव शायद समाज सेवकों 
के काम आ सके । 
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2 पुराना कब्ज (Chronic Constipation) 


` के कारण काफ़ी परेशान थे । ऋतु परिवर्तन के समय आपकी جج‎ 
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7. हाईपरणिसडिटी (Hyper Acidity) 


श्री ब्रह्मजौत सिंह शर्मा आयु 55 वर्ष 
١ कैलाशपुरी मेरठ शहर- 


आप लगभग पिछले 20-25 बर्ष से अधिक अम्ल बनने, कब्ज 
और अपच के कारण काफी परेशान थे । आपने सभी प्रचलित 
चिकित्सा पद्धतियों से इस रोग का: इलाज कराया पर आंशिक लाभ 
ही होता था और कुछ समय के बाद पहले से अधिक स्वास्थ्य 
खराब हो जाता था । मेंरठ प्रवास के .समय ये मेरे सम्पर्क में आये 
मैंने इन्हे प्रातः और सांयकाल के समय खाली पेट 200 मि. ली, 
हरे रंग का पानी तथा भोजन करने ۱٢ मिनट बाद 20-55 मि. 
ली: तक नारंगी पानी, मिचली आने की हालत में नारंगी रंग की 
चीनी चूसने की सलाह द्री । इसके साथ-साथ लेस बनाने چو‎ 
पदार्थं मैंदा, वेसन धुली दाले तली کو‎ चीजें न सेने के लिये राय _ 
दी । लगभग 7 दिन के पश्चात !आइचर्यजनक लाभे हुआ । मल 
बेधा हुआ और नियमित समय पर होने लगा । जी मिचलाना, पेट 
का भारीपन, खट्टी इकारे धीरे-धीरे गायब हो गई और खुलकर 
भूख 7٦ लगी । आप नियमित रुप से इस उपचार का लाभ उठा 
रह हं । द 


श्री ARE, आयु 43 वर्ष सूचना प्रसारण मंत्रालय 
` शास्त्री भवन, नई दिल्ली. 


आप लगभग पिछले ۱5-ہ۵:!‎ सालों से अपच, गेस और कब्ज़ 


लीफ काफ़ी बढ़ जाती थी । मेरे सम्पर्क में आने से पहले आप सभी ٠ 
प्रकार से इलाज करा चके थे, पर स्थायी लाभ न मिलने के कांरण 
निराश हो गये थे । पाचन संस्थान के ठीक तरह से काम न करनें 
कारण चेहरे पर पीलापन और असामयिक बुढ़ापा नजर आ रहा था | 
इन्हें सुबह और शाम 200 मि० ली0 के करीब हरे रंग का पानी | 
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खाली पेट लेने, नारंगी रंग का पानी ५ कप खाना खाने के ۱١ मिनट 
बाद लेने, आहारः सुधार की सलाह दी गयी । आप पूरी तरह से 
स्वस्थ है ۱ मल FETT ठोक समय पर होता है | भूख खजकर 
लगती है । पेट में जलन या खाना खाने के वाद अफारा होने की 
शिकायत लगभग दूर हो चुको है | चेहरे पर ताज़गी दिखायी देती 


چ 


3 रोढ़ की हड्डी का ददं तथा लाल रकत कण की कमी (Anaemia) 
मासिक धम को अधिकता (Excess menses) 


श्री हरिकृष्ण कौशिक पीली कोठी पूर्वा अहीरान मेरठ की पत्नी 

. लगभग 5 वषं से रीढ़ को हड्डी के ददं से' पीड़ित थी | मासिक 
घमं ( Menses ) भी अनियमित तथा अधिक समय तक रहता था। 

इसके कारण चेहरा पीला-पीला तथा कमज़ोर नजर आता था । 

` रीढ़ की हड्डी में ददं के कारण झुककर चलती थी । मेरे सम्पर्क में 
आने से पहले आप सभी प्रकार से इलाज करा चुके थे पर आंशिक 

लाभ ही मित्रता था । रकन परोक्षा की रिपोर्ट देखने पर पता चला 
कि लाल रक्त कण की कमी है, वह स्वभावतः अधिक मासिक . 
स्राव के कारण हो थी । आपको प्रातः और جج‎ खाली पेट 
۱50 मि ली हरे रंग की बोतल का जल 50 मि. ली. सफेद रंग 

की बोतल का जल मिलाकर लेने तथा प्रातः नाइते और दोनो समय 
के भोजन ۱١ मिनट बाद नारंगी रंग की बोतल का पानी लेने .. 
पीठ पर लाल रंग के तेल की मालिश करने, 20,25 मिनट तक.. 
पीठ पर लाल सँजोपिन पपर से रोशनी लेने की सलाह दी | 


मार्क धर्मे की अधिकता के लिए मासिक धमं. शूर होने के 
` 4 दिन چم"‎ पेड़ पर AF रंग के तेल की मलिश करने की 
सलाह दी | लगभग 2 माह के उपचार के बाद मासिक घमं नियत 
` समय पर सामान्य ढंग से होता है | रीढ़-के ददं मे आंशिक लाभ 
हो रहा है। मेरे कहने के अनुसार आप अधिकतर कमर को सीधा 


' ~ रखने का प्रयास करती है । चेंहरे पर धीरे-धीरे - ताज़गी लौट 


रही हैं । 
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4. उच्च रक्तचाप ( High Blood pressure ) 


श्रीमती दिद्यावती देवी आयु 56 वर्ष एयर फोर्स स्टेशन नई 
दिलजी-3 


आप उच्च रक्त चाप, अपच से काफ़ी समय से पीड़ित थी । 
सफदरजंग अस्पताल, आल इण्डिया मेडिकल fd इन्स्टीटयूट नई 
fen में काफी समय तक इलाज कराया । अस्वस्थ होने के कारण 
आफ़िस का काम भी नही कर पाती थी । मेरे सम्पर्क में आने से 
पहले आपके मन में निराशा का भाव “उत्पन्न हो गया था । मैंने 
आपको प्रातः एवं सायंकाल 20? मि ली, हरे रंग का पानी खाली 
पेट और खाना खाने के पश्चात ۱۰ AF नारंगी पानी में ۳ 
हरा पानी मिलाकर लेने की सलाह दी । एक सप्ताह के इलाज नें. 
अप्रत्याशित असर दिखाया । रक्तचाप और अपच में काफी आराम 
मिला । जीवन के प्रति उदासीनता के स्थान पर आस्था ओर 
विश्वास का भाव उत्पन्न हो गया । 


5. सन्धिवान, जोडों का दद (Arthritis) 


श्री राधेश्याम गोयल, आयु 52 वर्षं ھ70‎ DID New 
Delhi. 


आपको दोनों पैरों कं घुटनों में काफी समय से पीड़ा था जिसके 

कारण ठीक तरह से चज़ भी नहीं पाते थे जाड़ें के दिनों में पेरो 

में काफी जकड़न हो जाती थी । काफ़ी इलाज कराया पर कहीं 

भी फायदा नहीं हुआ । सारा परिवार एक तरह से निराश हो गया 
था । जब मेरे सम्पर्क में आये तो मैंने इन्हें 200 मि. ली, के करीब | 
हरे रंग का पानो मुत्रइ-शाम खाली पेट 20-25 मि. ली. नारंगी _ 

पानी جو"‎ खाने ۱۷ मिनट बाद, व घुटनों पर लाल सैलोफ्ति 

पेपर लपेट कर 20-35 मिनट तक धूप लेनें, दिन में तथा रात के 
समय लाल तेल की मालिश करने के परचात ऊती कपडा लपेट कर _ 
रखने की सलाह दी । इस इलाज के विषय में डा0 नारंग की भी 
ली गई. जिन्होंने इसे उचित बताया । श्री राधेश्याम धीरे-2 ` 


>, साइ 
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स्वास्थ्य लाभ कर रहेहैँ। ا‎ द हा 
श्री एन. के. कपुर के अनुभव 

तनांव तथा एलर्जी (Tension & Allergy) 


बम्बई--2, तुलसी भवन साईन वेस्ट श्री खण्डेलवाल आयु 
40,45 वर्ष--पिछले 8, ۱03 से इस रोग से पीडित थे । काफ़ी 
इलाज के उपरांत बिल्कुल निराश हो चुके थे । एक सप्ताह उसे 
ग्रीन शगर (हरी चीनी) और हरा पानी दिया गया तो उसने जादु 
का काम किया-इतनी पुरानी बिमारी एक ही सप्ताह में 80 प्रतिशत 
भाग गई । वह इतने उत्साहित हुए कि पुस्तक ले स्वयं पढ़ी और 
हरी और नारंगी बोतल खरीद कर अपना उपचार स्वयं कर रहे है 
जो कि तकरीबन ठीक हो गये । बहुत ही प्रसन्न है | इलाज अभी 
चल रहा है । 
माथे और शरीर पर सफेद दाग ( Leucoderma ) 
इसी बिल्डिंग. में श्री कपुर जी को श्रीमती आयु 50 वर्ष को 
भाथे पर जहां महिलाए' सुहाग की बिन्दी लगाती हैं सफेद दाग बन 
गया और सारे शरीर मे भी काफी सफेद दाग बन गये | उसे लाल 
तेल लगाने को दिया गया तो माथे और पीठ के सारे दाग साफ हों 
गये ॥ यह कायं 4,6 सप्ताह में हो गया जो कि पिछले 6 वषं से 
थे माथे पर दाग का कारण प्लास्टिक की बिन्दी थी और शरीर 
पर टेरीलीन आदि के तंग ब्लाऊज आदि जो कि अब बदल दिये 
गये हैं । बिन्दी अब सिन्दूर की शुरू कर दी है और टेरीलीन कपडों 
की बजाय रुई और सिल्क को अपनाया गया है | 


वेट को खराबी 

` इसो परिवार की नव-विवाहित बहू जत्र कभी चने की 
दाल खाती थी तो तुरन्त पेट मे दर्द होने लगता था तो उसे भोजन 
के उपरांत लाल चीनी या नारंगी पानी 2-3 दिन देने से ही वह 
ठीक हो गई। अब ददं बिल्कुन नहीं होता | 


` मधुमेह (Diabetes ) [ 
. इसी बिल्डिंग मे सीता बहन आयु 55 वर्ष जो कि इतनी | 
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गठे हुए शरीर की थौ कि उसे बिल्डिग की पहलवान महिला कहते 
थे । मधुमेह से 4-5 वर्ष से इतनी कमज़ोर हो गई कि दीवार परुं 
हाथ रखकर ) सहारा लेकर ) ही चल सकती थी। उसे हरे नारंगी 
पारी, जामुन के पत्ते पनीर, अंकुरित चने और चने का सूप दिया 
गया । पेट .टांगो पर लाल रोशनो दी जाने लगी तो महिला जो.कि 
बिल्कुव निराश हो चुकी थी ओर परिवार वाले भी उदास हो चुके 

थे । इस उपचार से 70:80 प्रतिशत ठीक हो गई। अब चलने 

फिरने में कोइ' बाधा नही । अभो उपचार चल रहा है। भूख भी 

ठीक लगती है १ 


पेशाब में पस और पेशाब अपने आप हो जाना (Bed Wetting) 


एक 8 वर्ष की लड़की धारीवाल की ७उनका पेशाब अपने 
आप निकल जाता था और पेशाब में पस आती थी । उसे नारंगी | 
पानी से डाक्टर जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया |: , 


x है ४ 
श्री विश्व सोहन जेन फे अनुभव 
परम अद्धे य, डा0 द्वारकानाथ नारंग जी, 
सादर चरण TÎ, 


आपके पत्र के माध्यम से जानकरी प्राप्त हुई कि आप द्वारा 

. रचित पुस्तक “सूर्यं किरण .चिकित्सा” का प्रथम संस्करण समाप्त हो 
चुका है और दूसरा संस्करण प्रकाशाधीन है | इस संस्करण में | 
आपने मेरे अनुभवों की जानकारी मांगी है सो इस छः چم‎ के . 
अल्पावधि में मेरे द्वोरा अज़माये कुछ प्रमुख मरीज़ों के मामले निम्त - 
प्रकार हैं :-- ا‎ 


सर्वप्रथम मैं अपने परिवार से ही आरम्भ करता हू । हे 
स्वयं-विइव मोहन जैन, 37 वर्ष, सी-3|6 सफदरजंग डवलपमेंट | 


एरिया, नई. निल्ही 6.978, صن‎ से पीड़ित था। گاڈک‎ 
| a | د‎ 3 ۳ 


/ 

[6اا 

आयूर्वे दिक, होम्योपैथिक, घरेलू, झाड फक, महात्मा आदि के अनेक 
یچ‎ के बावजूद एक्ज़िमा ठीक नहीं हुआ । डा. धमन्द्रमाथ जी | 
के माध्यम से आपसे भेंट की, आपकी सलाह पर हरी व लाल बोतत . 
का चार्ज पाती FAT: खाली पेट व भोजनोपरान्त लेना आरंभ किया 
तथा नीली बोतल का चार्ज तेल प्रभावित अगो पर लगाना आरम्भ 
किया, एक्जिमा लगभग समाप्ति पर है । 


इसके अतिरिक्त मैं प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में बीमार हुआ, 
करता था, परन्तु यह शायद आपकी औषधियों का ही परिणाम है 
कि इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ जिनसे स्पष्ट है कि रोग प्रतिरोध क्षमतां 
. में वृद्धि हुई है । ७७ 7 
पत्नी 0ے‎ मधु जैन--34 वर्ष, मेरी पत्नी भो मेरो भांति 
एक्ज़िमा से पीडित थी उन्हें भी उपरोक्त इलाज दिया गया उनका 
- एक्जिमा भी लगभग समाप्ति पर ۱ 


पुत्र--अमित ۱سق‎ वर्ष--का पहला कान बहता था जो 

क्रि सतु ।982 में वैद्यनाथ की कातपी/ नामक औषधि के सेवन से 
ठीक हो गया परन्तु कान में खुजली ठोक नहीं हुई । उसे जब हरा 
पानी देना आरंभ किया ( प्रातः खाली पेट ) तो तीन सप्ताह बाद 
बंहना आरंभ हो गया जो कि शायद हरे पानी के शरीर शोधन व 
अवांछित पदार्थो को शरीर से बाहर फेंकने की प्रवृति के कारण था 
इस स्थिति में उसके कान में लाल बोतल का चार्ज तेन डानने से 
' ` केवल पाँच दिन में.कान बहना बन्द हो गया और अब कोई खुजली 
आदि की किसी भी प्रकार की शिकायत नही है | 


छोटा पुत्र--भनुपम जेन-7 वर्ष को खांसी व जुकाम की 
शिकायत बनी रहती थी व जल्दी-जल्दी बीमार होता था। उसे | 
क भी हरी बोतल व लाज बोतन का चार्ज पानी क्रमशः खाली पेट 
व भोजनोपरान्त दिया गया अत्र उसे कोई पूर्व समस्या .नहीं है व 
ہہ‎ भी है। | यु २ । 


Hr یج دبور‎ बुखार हुआ था । हरी बोतल के चाज 
22 6 3 7 बने: ~ 7 :५ 
| 3 पानी के सेव * से दो (दिनु کا‎ उसे उत्टियां लगी, दो ار‎ 5 3 : 


: / 
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बाद उसका बुखार उतरना आरंम्भ हो गया और तीसरे दिन बखार, 
बिल्कुल नहीं था | 0 


`. छोटा भाई--श्री बिमलेन्दु प्रकाश जेन, फेमिली फ्लैट ور مع‎ 


डालमिया नगर बिहार को कभी-कभी हार्ट बीट मिस हो .जाती थी 
डाक्टर साहब को सलाह पर उन्हें हरां व लाल पानी उपरोक्त 
प्रकार तथा हार्ट बीट मिस होने पर लाल बोतल की चार्ज चीनी 
चूसने व प्राणायाम करने को कहा, उन्हें अब काफी लाभ है और 
किसी प्रकार की शिकायत नहीं है" आजकल वह गजरौला उ प्र0 
(मुरादाबाद के पास) में चीप पेपर मोकर के पद पर कार्य कर रहे है। 


अन्य रोगियों पर किये अनुभव 
उच्च TR चाप 


श्री सन्त किशोर बंसल-39 वर्षकाफी समय से उच्च रक्त चाप 
. से पीड़ित थे और काफी दवायें खाने के बावजूद स्वस्थ. नही 
* रहते थे आप मेरे विद्यालय में अध्यापक भी है। एक दिन हमारे 
. ही एक अन्य साथी श्री ओमप्रकाश सक्सेना जी की सलाह पर आपने 
जनवरी چ د۱۵۸‎ हरा पानी लेना आरम्भ किया | एक सप्ताह से 
आपने ली जाने वाली दवाओं की मात्रा कम करनी आरम्भ कर दी 
और फरवरी. I985 के अन्त से अब अप्रेल 85 तक कोई दवा नहीं 
ली और उन्हें कोई परेशानी नहीं है | ن‎ 


. नोट: हरा पानी खाली पेट दिया जाता है | 
श्रीमति नीलम जेन 35 वषं आप भी उच्च रक्तचाप, शरीर 
का भारीपन, अनिन्द्रा गले की खराबी, पित्त उच्चलना व जुकाम 
खांसी से पीड़ित है | उन्हें हरा पानी लगभग 3/4 ग्लास लाल 
पानी ہہ:‎ कप क्रमशः खाली पेट ब भोजनोपरान्त प्रत्येक दिन में 


तीन बार लेने की सलाह दी, अनिन्द्रा के समय तीली बोतल का | و‎ 
चार्ज तेल कनपटियों पर लगाने की सलाह दी । मात्र एक सप्ताह | * 


. में स्वयं को काफ़ी लाभाविन्त महसूस कर रही है, न शरीर में 
` हल्कापन भी महसूस कर रही है, तेल लगाने से नींद ओ जाती हैं. 


۱ 2 ۰ और पेट, एकदम साफ रहता दै, Collection. An eGangotri Initiative . | 
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श्री ओमप्रकाश सक्सेना--63 वर्ष ।.आंपकी ठोडी में छोटे-2 
दाने हो जाते थे जिनमें कि काफी खुजली होती थी तथा हजामत 
करने में भी बड़ी परेशानी होती थी । इन्हें मैने हरा पानी खाली ' | 
पेट लेने की सलाह व नौला तेल ठोडी पर लगाने को दिया, जिससे | 
इन्हें इतना लाभ हुआ: कि ये अब डाक्टर साहब की पुस्तक के 
अध्ययन और अनुभवों के आधार पर औरों की सेवा क़र रहे हैं और 
स्वयं भी इस चिकित्सा पद्धति का कोसँ करने का विचार कर 


रहें हैं । 


श्री लवलीन ईश्वर चरण-37 वर्ष आप पिछले पांच-छः:वर्ष से कमर 

` ददं से पीड़ित थे अनेकों इलाज व परीक्षण कराये परन्तु अस्थाई 
' लाभ होता था । इसके अतिरिक्त इनकी ज़बान पर मेल की परत 
जमी रहती थी जो कि जीभ साफ करने से भी नहीं छूटती थी | 
मैंने इन्हें फरवरी ।985 में केवल हरा पानी खाली पेट लेने की 
सलाह दी । अब मार्च. 95و۱‎ Û इन्हें कमर ददे नहीं हुआ है और 

' ज़्बान की मेल की परत भी .लगभग समाप्त हो गई है। इनका 
अब पेट भी साफ रहता है और इन्हें कोई तकलीफू नहीं है । 


पोलियो 


कुमारी प्रीति जेन--।5 वषं, ۱9۱ स्क्रीम नं0 5 मंगल विहार 
अलवर, राजस्थान-30007 | उक्त लड़को को बचपन में पोलियो 
हुआ जिससे एक पैर प्रभावित हुआ । दूसरा पैर भी पुरा वजन 
नहीं सह सकता था ٣ك‎ जयपुर में आपरेशन कराया । ۱|-2 
वर्ष की अवस्था से रीढ़ की हड्डी मुझनी आरम्भ हुई जिसे डाक्टरों 
:. ने स्कोलियोसिस' बताया । यह लडकी 24۔0 :۔- رز‎ से 85۔د.ر ر‎ तक 
आले झँडियन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज में वार्ड اغے‎ 
बेड 2! पर भरती रहो । इस दौरान इसके दो आपरेशन हुए 
. जिससे रीढ़ की ged तो सीधी हो गई परन्तु पैरों की ताकत की 
' ` समस्या थी । इस बच्ची को पैरों पर रात्रि सोते समय तथा. प्रातः 
नहाने के पदचात लाल तेल की मालिश .पैरों पर, प्रातः ब सांय 
हल्की धूप में दोनों पैरों पर लाल पारदर्शक सैलोफीन पेपर रखकर आघा ' 
घण्टा सिकाई तथा लाल: पानी भोजनोपरान्त /2.कप की-मात्रा में . 
लेने को कहा तथा सलवार पाजामा आदि नीचे पहनने के. q ° | 
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लाल रंग के ۹چ‎ की सलाह दी | دہ۔-۱۶-4‎ को इसके माता- 
पिता पुनः आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स में दिखाने 
आए थे तब उन्होंने बतलाया कि अब वह कुर्सी आदि को पकड़कर 
खडी होने लगी है तथा उसे खिसका कर घर में घूमती भी है, 
और तो और उसका पोलियो से प्रभावित पेर भी कुछ-कुछ वज़न 
सहने लगा है । 


श्रीमति आशा गुप्ता को दांतों में काफो तकलीफ थी, इन्हें 
नीली ग्लीसरीन गम पेन्ट की तरह लगाने के लिये दी, तुरन्त 
लाभ हुआ | ; 


कुमारी माया 45 वषं | ۱0-4-٥5 को अपने घर खाना बना 
रही थी कि हाथ पर गरम-गरम चाय गिरने से जल गयी, जले 
स्थान पर नीला तेल लगाने को दिया जिससे. तुरन्त लाभ हुआ, 
कोई फफौला नहीं पड़ा और केवल दो दिन तेल लगाने से हाथ 
: बिल्कुल .ठी «. हे | जैसे कुछ हुआ ही न हो । I 


श्री आर0 FO सक्सेना -45 वषं, नई दिल्‍ली नगर पालिका 
कन्या सी0 से0 स्कूल गोल माकेट, नई दिल्‍ली । अपने पेर में 
एक्जिसा तथा बवासीर से परेशान थे, एक्ज़िसा .का. स्थान गेंडे की 
खाल की तरह मोटा, खुरदरा व भद्दा लगता था-इन्हें एक्जिमा 
प्रभावित क्षेत्र व बवासीर के मस्सों पर नीला तेल लगाने को दिया 
तथा हरा पानी पौन गिलास खाली पेट दिन में तीन बार और 
लाल पानी भोजनोपरान्त दिन में तीन बार एक चौथाई कप. को 
मात्रा में लेने की सलाह दी पन्द्रह दिन में ही मरस्से सुकडकर 8 
रह गये और खाल पर से परतें उतर कर पतली होनी आरम्भ हो 
गई हैं | 
आदरणीय डाक्टर साहब, उक्त कुछ अनुभव पृथक-पृथके | 
बीमारियों के हैं, एक ही बीमारी के एक से अधिक وت‎ मैंने नहीं . 
लिखे हैं ॥ इसके अतिरिक्त अन्य अनेंकों छोटे-मं केस हैं जनका | 
वर्णन पुस्तक में करना मैं उचित नहीं समझता । 2-7 


` अन्त में मैं यही कहना TET कि यह चित्किसा पद्धति. 2 4 


मती IVA TEAM TT‏ وت 


20,7ا 


विश्वास है कि मेरे अनुभव आगामी पाठकों के लिए अधिक नहीं 

तो कुछ मार्ग दर्शन अवश्य करेगें । इस चिकित्सा पद्धति के साइड 
इफेक्ट भी नहीं हैं । 

आपका स्नेहशील 

विश्व मोहन जैन, 

€-3/6 सफदरजंग D.A. नई ۹۳-6 


' श्री मोहन लाल कठोतिया (दादाजी) के 
) विचार तथा अनुभव 


न्यूनतम खर्चोली चिकित्सा 


रंग चिकित्सा की एक ओर विशेषता यह है कि औषधि परक 
चिकित्साओं में यह सबसे कम खर्चीली चिकित्सा है । पांनी की दवा 
बनती है कोई खर्च नहीं । चीनी और तेल की दवा बनती है एक 


बोतल में सँकडों का इलाज हो जाता है। . | ۱ 


मानसिक एकाग्रता वाला व्यक्ति, बिना दवा के भी कल्पना 

द्वारा सवांस के साथ आवश्यक रंग को दवा के. रुप में ग्रहण कर 
सकता है ओर आवश्यकतानुसार शरीर के किसी भी अंग में उस 

रंग का प्रयोग कर सक्रता है । तैयार दवा के अभाव में किसी 
बर्तन में थोडा पानी लेकर अपनी अंगुलियों द्वारा निकलने वाली 
. विद्यूत चुम्बकीय लहरों से 5 मिनट .में किसी भी रंग की भावना 
... द्वारा दवा बनाई जा सकती है | 5 


गा शक्ति परिवतंन ` 


. रंग चिकित्सा में केवल रोग के लक्षणों की चिकित्सा ही नहीं 
` अपितु समग्र रोगों कीं चिकित्सा होती है | एक महत्वपूर्णं विशेषता 


` इस चिकित्सा की وہ‎ भो है कि मनष्य की प्रकृति को परिवर्तन | ۱ 
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किया जा सकता है। RI फो शान्त ओर ge ब्यक्ति फो क्रिया- 


शील बनाया जा सकता है |‏ ٴ 


रग चिक्ित्ता का ध्यान से सम्बन्ध 


रंगों का ध्यान से अति निकटता का संबंध है। विविध रंगों 


'पर ध्यान सरलता से किया जा सकता है तथा रंगो पर 


ध्यान से विचारों को निमंल किया जा सकता है तथा भावनाओं 

को विशुद्ध बनाया जा सकता है जिससे रोगों का निरोध ही नहीं ` 
होता अपितु सचित कर्मों का नाशः करके आत्मा अपनी उज्जवल 

लेशा को प्राप्त कर लेती हैं। ध्यान से बढ़ी हुई ऊर्जा से 

शरीर में होने वाले अनेक इष्टों को भी नीले रंग की चंद खुराकों . 
से शान्त किया जा सकता है । 


` रंग चिकित्सा फे परिणाम उदाहरण 


अनेक चमत्कारी अनुभव इस चिकित्सा के आये हैं जिनको 
इस छोटे से लेख मे बताना संभव नहीं | केवल 2-3 उदाहरण 
बता देना ही श्रेष्ठ होगा जिनसे चिकित्सक का उत्साह और 
रोगी का विश्वास बढ़ेगा । द 


Stomatitis (मुहू फूलना) 


एक युवक के मह में चारों और इतने छाले और घाव हो 
गये कि उसको पानी पीने मे भी जलन होती dh, 2 
बजे उसको नीले पानी कौ दवा की एक खुराक दी गई और उसे 
कहा कि शाम को एक खुराक और ले लेना परन्तु वह शाम को 
दवा लेने नहीं आया । दूसरे दिन उसके पिताजी मुझे अनायास - 
ही मिल गये । मैंने पूछा कि लड़का कल दवा लेने नहीं आया 


` उसके छालों का क्या हाल रहा । उन्होंने उत्तर दिया कि दादाजी 


वह .फिर दवा लेने क्यों आता । उसने तो शाम को रोटी भी. 
खाली--उसके छालों मे आराम हो गया 


Septic Tonsils 7 
दूसरी घटना यह हुई कि एक युवक मधुर स्वर और अच्छा 


۹ | गाने वाला गंगा शहर मे ध्यान-शिविर ہی لس‎ गले | 
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में टोनसिल बढ़कर सेप्टिक हो गये गाना तो दूर रहा--बोलना भी 
कठिन हो गया था । 


उसको ब्लू रंग की चीनी की दवा की एक खुराक दी उससे 
कुछ लाभ प्रतीत हुआ । दूसरे दिन वह अपना बिस्तर लेकर मेरे 
कमरे में आ. गया बोला मुझे लाभ है गै आपके साथ ही रहूँगा | 


: कृपा मेरा गला अच्छा कर दो ताकि भली प्रकार गा सङ्क | उसे. 


4 


~ 


. पूता में प्रोक्षा ध्यान का शिविर लगाया । उसमें एक महाराष्ट्रीयर् 2 


a 


तीन दिन वहीं ब्लू रंग की दवा की चीनी दि गई उसके टोन्सिल 


ठीक. हो गये । खूब गाता है आज तक उसे टोन्सिल का कष्ट 


नहीं हुआ | यह ब्लू रंग का चमत्कार है | 


, ‘Chronic Indigestion 


ا 3 


एक युवती भयंकर गर्मी की मौसम में दोपहर में एक बजे 


` साधना केन्द्र में आई । मौने उसे नहीं पहचाना | वह बोली आप 


नहीं जानते आप मेरे बाबाजी है । .मौ छापर के. रेवतमल जी 
नाहटा की बेटी हूँ । मुझे गैस की शिकायत है पाँच वर्ष हो गये 
डाक्टरों को दवा से तंग आ गई । छाती सिर में दर्द होता है 
भूख नहीं लगती कमज़ोर हो रही हैं । मेरा जीवन दुःखी हो 
रहा है। मैंने सुना आप रंगों को चिकित्सा करते हैं। कृपा कर 
मुझे AR कर दे । मैने उसके शरीर के कष्टों की पूरी 
जानकारी करके उसी समय एक बोतल नारंगी रंग की दवा को 
जो केन्द्र में तैयार रहती है, दे दी और रोजाना तीन खुराक 
लेने को कहा तथा तीन दिन बाद मुझे सूचना करने को कह 
दिया । वह फिर मिली,.लाभ बताया दवा चालू रखी । एक 


महीना बाद मिली, बिल्कुल स्वस्थ हो गई और बोली कि पाँच 


वर्ष बाद मैने आज भोजन आनन्द पूर्वक किया है । 


Blocked Intestins 


_ 


_ तीसरा उदाहरण-- 


` इसी नारंगी रंग की दवा का OF और aqarî " 
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भाई प्रौढ़ अवस्था वाला साधना करने आया ر‎ दूसरे दिन मेरे 
कमरे में आया और बोला दादाजी मुझ एक महीने से सडांस 
नहीं हो रहा है (दस्त- नहीं लग. रहा है) एलोपैथिक, आयुर्वेदिक 
जितनी दवायें ली वे सब ہچ‎ हो गई--एनीमा लिया पानी 


निकल गया पर संडास नहीं हुआ | पेट फूल रहा है, भूख बंद | 


हो गई दुत्रंनता बढ़ रही है | मेने कहा चिन्ता नहीं करो, ठीक 
हो जाओगे । उसे नारंगी दवा के पानी को रोजाना तीन खुराक 
नास्ता और भोजन के पश्चात दी गई । तीसरे दिन शाम को आया 
मेरे पेर पकडुकर बोला दादाजी मुझे आपने जीवन दान दे दिया, 
बोला आज शाम को मुझे जो दस्त लगा अर ' गंध निकली वढ 
मै जानता हूं ओर भगवान जानता है | वह' एकं. महीने दवा करके 
स्वस्थ हो गया । , i 


यह सवं विदित. है कि भारत में रोग और , रोगियों की संख्या 
सीमा से बाहर जा रही हैं । यह सही ê „ıer के چو‎ ' 
चिकित्सालयों, औषधालयों एव चिकित्सकों »की संख्या श्रचू 
मात्रा में वृद्धि हुई है पर स्थिति फिर भी यह है कि रोगियों की 
चिक्रित्सा संतोषजनक नहीं हो पा रही है। यह कहा जाये तो 
. अत्योक्ति ×8 होगी कि चिकित्सा जो जन सेवा का विषय था वह _ 
आज व्यापार का रूप ले रहो हूँ । जन साधारण को न अस्पतालों 
में स्थान मिलता हैं और नहीं आवश्यक चिकित्सक और ओषधियाँ 
प्राप्त होती है ۱ इस तिषय में हमारी जनता अत्यन्त दुःखी है | मेरी 
धारणा है कि हमारी सरकार यदि इस सरल, और स्वभाविक और 
सस्ती चिकित्सा विधि को मान्यता देकर इसके अनुसन्धान और - 
प्रयोग को योजना बद्ध विस्तार दे वे और समाज के रेवाभावी धनी 
मानी सज्जन इस चिकित्सा के हर कार्य में अपना सहयोग प्रदान: 
करे और यदि हमारे पत्रकार इस विधि को विस्तृत जानकारी देते . 
हुए जन मानस में आकर्षण उत्पन्न करने मे अपनी भक्ति लगावे तो 
देशवासियों को एक दुःखद और भयानक समस्मा का समावान: 
संभव है ,। 

अध्यात्म साधना केन्द्र, छत्तरपुर रोड (मेहरौलो), नई दिल्ली 
Û इस चिकित्सा का प्रशिक्षण और प्रयोग सीमित रूप में कुछ वर्षो 
से तिःशुल्क हो रहा है। ` ट 
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आगामी و‎ में इस चिकित्सा के 4 सप्तदिवसीयः 7 
शिविर इसी साधना केन्द्र में डा0 नारंग की देख-रेश्व में आयोजित 
करने का निश्‍चय किया गया हैं, कोई भी व्यक्ति इन शिविरों मे 
भाग लेकर लाभ उठा सकता हैं । जिसके लिये श्री नरेन्द्र कुमार 
` 7 Convenor, joint - Asstance. Centre, H-65 South 
\Extention I, New Delhi से सम्पर्क करों.।. 
۱ प्रेषक ' क्‍ 
मोहन लाल कठौतिया संयोजक अध्यात्म साधना केन्द्र 

छत्तरपुर रोड, मेहरौली, नई दिल्ली--30 


پور 
रिपोर्ट्स‏ 


गंठिया:-/ एक रोगी जो पन्द्रह वर्ष से गंठिया का रोगो था को मैंने 
लाल रंग की शीशी मे चाजं किया तेल लगाने को दिया तथा 
लाल रंग की शीशी में चार्ज चीनी खाने को दी चार माह तक 
लाल तेल कौ मालिश तथा पन्द्रह दिन तक चीनो खाने से वह व्यक्ति 


स्वस्थ हो गया | 
गोविन्द, नारायण उपाध्याय 


द्वारा कान्ती प्रसाद चक्कीवाले 
खुर्जा जिला बुलन्दशहर 


प्रिय डाक्टर साहब, मेरा भमस्कार ग्रहण करे । मेरा पत्र‏ ےہوچ 
लिखने का कारण इस प्रकार है कि मेरा स्वांत रोग (Asthma)‏ 
एक दम खतम हो गया है | गत पन्द्रह वर्षो से मैं परेशान था ۱‏ 
 _ अनेको तरह की दवाइयाँ खाई बहुत पैसा भी खर्च किया परन्तु लाभ‏ 
कुछ भी नहीं हुआ । आपका तरीका अमल किया और अभी बिल्कुल‏ 
ठीक हूँ | आपको अहुत बहुत धन्यवाद §‏ 
आपका कृपांकाक्षी‏ 2 
राजेन्द्र प्रसार्द‏ 
(इलेक्ट्रीकल) ग्राम व डा. बरसुआन‏ و 
آ0 4 (उडिसा)‏ چ3 وا जिला‏ دی ا 
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अधिक नींद ब आलस्यः पुज्यनीथ डाक्टर साहब, सादर प्रणाम 
| आपके द्वारा जिबित عو‎ '‘CHROMOPATHY’ पढ्ने - 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चिथ हो आप प्रशंसा के अधिकारी है |. 


आपकी पुस्तक को मैंने कई बार पढ़ा व समझा व अपना 
और अपनी पतनी का.इलाज भो किथा व सफलता भी पाई । 


मुझे नींद बहुत आती थी व पतनी को हर समय आलस्य बहुत 
रहता था व कुछ भी साधारण सा कार्य करने मे बह थक जाती 
थी । हम दोनों ने नियमित रूप से नारंगी पानी पिया व अपनी 
परेशानी से छूटकारा पाया 


मैंने अपने एक मित्र के छः वर्षीय बच्चे का बुखार भी ः हरे 
पानी से ठीक किया वह बिल्कुल स्वस्थ है । | 


आपका प्रसंशक 
दिनेश कुमार गुप्ता, प्रवत्ता सामांजक 
विज्ञान, गवर्मेन्ट कालेज निम्बहेरा राजस्थान 


: मान्यवर डाक्टर नारंग साहब, मैंने आपसे रंग चिकित्सा के बारे و‎ 
में शिक्षा लेकर कुछ मरीज़ों पर उसका प्रयोग किया । मऔर उससे | 
कुछ अच्छे परिणाम निकले । کو ا جج‎ 


। मैं नीचे कुछ मरीज़ों का उदाहरण दे रहा -:چ‎ 
: सिर में डेनइफ--सिर में कुछ मरीज़ों के बहत दिनो से डेनडूफ 
था । इन मरीजों को मैंने नीले रंग की बोतल में ٭‎ तेल सिर 
में लगाने को कहा और दो महीने लगातार लगाने की सलाह दी 
बाद में देखा मरीज्रों को बिल्कुल भी डेनडूक नही रहा। ; 

| : . ٦ ٣ डों e F 
2 जोडो جج‎ मैंने कुछ जोड़ों के दद (FIBROSITIS OF. 
JOINTS) के मरीजों को लाल रंग कौ बोतल में चार्ज किए तेल 

' की मालिश करने की सलाह दी | मरीज़ो की जांच करने पर 7 ह 

` कि ददं में 75%, आराम है और जोड़ों की हरकत (MOVEM- 5 

ENT) comert “अच्छा०मह॒पूछ् करते० है). An eGangotri اچ 4 ماد‎ 
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मैं आपकी रंग चिकित्सा के बारे मे तथ्य पूर्ण अनुभंव को 
आगे अलग अलग तरह को बीमारियों में प्रयोग करुंगा । घन्यवाद 


आपका 
ںہ‎ : सुभाष जैन 
WZ-796 _पालम गाँव 

नई दिल्‍ली 


विशेष::--डेनडूफ के मामलों मे नीला तेल सीधे रूप में प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । इसे सामान्य प्रयोग किए जा रहे तेल के साथ 
एक या दो बूँद मिलाकर सिर में लगाना चाहिए ۱ यदि इंतनी कम ' 
मात्रा के प्रयोग से नींद या आँखों में भारीपन आदि हो तो ۰ 
उक्त प्रकार प्रयोग रात्रि को सोते समय करना चाहिए । 


पेशाब का रक रुक कर आनाः--जून 86 में मैंने अपना 
इलाज ( खूनी बवासीर ) का चीला तेल व नीला पानी+हरा पानी 
द्वारा किया | सोथ साथ डा. नारंग- द्वारा लिखित पुस्तकों को गहराई 
से पढ़ा | इसके पश्चात मैंने अपने सम्बन्धियों के भिन्न भिन्न प्रकार 
की बीमारियों का इलाज किया मेरे पापाजी (Father in law) 
को qarê मास में पेशाब की अधिक तकलीफ हो गई थी । FF 
रुक कर चीस होती थी । ` 


मेडीकल इन्स्टोटॅयूट दिल्‍ली के डाकटरों ने नलकी लगा दी व आपरेशन 
के सिवाय और कुछ इलाज नहीं बतलाया । आपरेशन की दिनाक ' 
:3,0ا‎ 86 भी दे दी थी । मैते इनको हरा+नीला पानी दिन में 
तीन बार लेने को कहा, पापाजी प्रतिदिन लिया करते थे और डा. 
नारंगी से भी समय समय पर परामशे लेते रहे । आज पेशाब की, 
नलकी हट गई हैं, पेशाब नोरमल हो गया है । एक अभूतपूर्व लाभ 
SR हिल ४ ० ः ४ 
जे یی‎ 5 । राम अवतार शर्मा 
وت‎ हर चः ॐ; : म. न. 26l छत्तरपुर | 
(a وج‎ . सिंडीकेट बेक के पास _ 
> दिल्‍ली 030٘رر‎ 
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पेट दर्द व ल्यूकोरियाः-जून 86.मे मैंने शिविर के दौरान पेट के ददं 

व ल्यूकोरिया नामक बीमारी का इलाज रंग चिकित्सा के 
अन्तर्गत हरा नीना पानी व नीला तेल प्रयोग करके व ड्यूस करके 
अपने को ठीक कर लिया है| मेडीकल इन्सटीट्यूट दिल्ली में मुझे 
आपरेशन के लिए कहा था । अब में 90% अपनी बीमारी को रंग 
चिकित्सा से ठीक कर चुका हूँ । आशा हैं भविष्य मे मुझे माग दर्शन 
करते रहेंगे। ˆ _ 


प्रेम कन्सिक 
` द्वारा अशियाकी, डा. रथिवाज 
तह. रेनारी महेन्द्रगढ 


` छु. निर्मला मोटवानी, सोसल वर्कर, सिंधु समाज 
23/22 राजेन्द्र नगर, नई -۔ہ")ا‎ ۹۵ ۸۰ 
के अनुभव 


I जोडों «r ददं (Arthritis) 

राज रानी, 25/28 ओल्ड राजेन्द्र नगर, उम्र 66 वर्ष--इनकों 
दोनों टागों में बहुत दं था । न तो ये नीचे बेठ सकतौ थी और 
न ही ये उन्हें मोड सकती थी । उन्हें टांगों पर लाल तेल लगाने 
के लिये, लाल सेलीफीन कागज से ۱5-دا‎ मिनट दोनों टाँगों पर 
सिकाई के लिए तथा नास्ता, दोपहर का भोजन व रात्रि भोजन के 
۷ا‎ मिनट बाद नारंगी पानी (प्रति बार 2 ओस या 50 मि0ली0) ٠ 

पीने के लिए दिया । इन्हें अब काफी लाम है | 


2 पेट چچ‎ ्‌ | 

श्रीमति बी. माधवानी KP ۱۵۸ qar पुरा, र दिल्ली 

| उम्र 48 वर्ष-इन्हें पेट के बाई ओर बहुत ۵ था, एक्सरे में पथरी नहीं | 
A इन्हें کر‎ मिनट लाल सिकाई और मालिश के लिए लाल ۰ 
दिया गया, दो दिन में ददे सपाप्त हो गया । 

Ere ॒ کت‎ 

۱ ८श्रीमति/शक्गी ०0०२2) لا اھ‎ ऽ, ats” i ४ یں‎ 
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इनके शरीर का तापमान व TFT चाप दोनों ही कम रहते थे तथा 

बहुत अधिक कमज्ञोरी व मधुमेह से पीड़ित थी । इन्हें प्रत्येक 

भोजन के ۱۷ मिनट बाद नारंगी पानी पीने की सलाह दी अब ये | 
.. बिल्कुल ठीक है | 


4 उच्च रकस चाप 


श्री यू. एम. करण 23/7 ओल्ड राजेन्द्र नगर 7 20 वर्ष | 
इन्हें काफी समय से रक्त चाप की बोमारो थी इन्हें सुबह बौर 
शाम खाली पेट एक गिलास हरा पानी पीने के लिए कहा अब | 
) इनका रक्तचाप नियन्त्रण में है | 


त्वचा सम्बन्धी रोग 


] मच्छर का फाटा 


क. निर्मला मोहवानी, 23/22 ओल्ड राजेन्द्र नगर नई दिल्ली 
उम्र 32 वर्ष एक बार रात्रि को सोते समय बायी बाजू में किसी 
मच्छर ने काट लिया जिससे बाजू लाल हो गया तथा काफ़ी सूज 
भी गयी, नीला तेल लगाने से मात्र दो दिन में पूर्ण लाभ मिला। | 


2 (i) खुजली-(एक्जीमा)--श्री आर., न्यू राजेन्द्र नगर उम्र 8 वषं | 
इनके चेहरे के दाई ओर बहुत खुजमी होती थी और चमड़ी पर 
काले .घब्बे हो गये थे । दिन में तीन बार नीला तेल लगाने से एक 
सप्ताह में पूर्णं लाभ हुआ | | 


(ii) मास्टर एस. न्यू राजेन्द्र नगर उम्र 9 वर्ष--इनके हाथों पर 
` सफेद दाग थे । और पाँव में चोट के निशान । उनके पास इन्हे बहुत . 
_ खुजली होती थी । इन्हें दिन में तीन बार नीली शीशी का तेल 
` दिन में तीन बार लगाने को कहा । पन्द्रह दिनो में काफ़ी .लार्म 
. हुआ | 


` दश्री एलः पश्‍चिम बिहार उम्र 30 वर्ष--इन्हे पिछले पाँच वर्षों, : 
 सेटागो में बहुत खुजली होती थी । इन्हे दिन में तीन ۴ 
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तेल लगाने की सलाह दी पन्द्रह दिन में विल्कुल ठीक हो गए 
I कब्जः=-श्री मनीष, कोलगेट प्रबन्धक मोती नगर-इन्हे पेट में 
7 ° -इन्हे, 2 भ 
` भारीपन को बहुत तकलीफ थी । दिन में दो बार सुबह और शाम 


€ हर 


नोट-- खाना खाने के लगभग तीन साढ़ें तीन घण्टे में पेट 
खाली हो जाता है अतः उस समय हरा पानी लिया जा सकता है। 


शरी पन्ना लाल अनेजा (= وین!‎ हौज़ چرچ‎ के 
अनुभव 


चर्म रोग () एक्जीमा (ECZEMA) श्री ओ. पी मल्होत्रा 
63 वप, व्यवस्थापक योग केन्द्र लाजपत भवन-इन्हें पिछले 2-3 वषं 
से सिर के पिछले भाग में गरदन पर ۲5٦7۲ की शिकायत थी 
जिससे पानी की तरह का स्त्राव रिसता रहता था । रूपये के सिक्के / 
के जसा बड़ा घाव था | आपको हरा पानी पीने और नीला तेल 
लभाने की सलाह दी गई 3-4 सप्ताह में ठीक हो गया अब केवल ا‎ 
काला निशान शेष है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है | 


- (2) मास्टर निशांत बंसल आयु 7 वर्ष, در‎ न्यू कवि नगर गाजिः 
याबाद, इनकी इन्ट्री पर काफी ज़ोर का एक्जीमा पिछले 2-3 वर्ष 
से था काफी इलाज के बाद मेरे पास आये । इनको नीला तेल 
लगाने के लिए नीले कागज़ से प्रभावित क्षेत्र पर रोशनी और दिन 
मे दो तीन बार खाली पेट हरा पानी पीने का परामर्श दिया । तथा 
साथ ही साथ धीरे धीरे भोजन व अन्य सामग्री बन्द कर केवल | 
फलाहार कराया गया । मात्र तीन सप्ताह में पुरी तरह ठीक हो 
गया । ۱ 


(3) हौज खास के एक 33 वर्षीय चाटंडं एकाउन्टेन्ट युवक के बांये 
हाथ की तली, उंगलियों पोरों बाजू के तिकोनों और कन्धे पर . 
मोटे मोटे काले दाने निकल आये, सारा बाजू अकड़ गया और दानों 
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में पीप भी दिखाई देने लगी । डाक्टरों ने बताया कि यह पहिले 


खाई एलोपेथिक औषधियों का प्रभाव है | इन्हें नीला तेल लगाने 


और हरा पानी दो तीन बार खाली पेट प्रतिदिन पीने की सलाह दी 
गई एक सप्ताह में बिल्कुल ठोक हो गये | 


(4) श्री शेर सिह :د/7۔-)‎ एस. डी ए. नई दिल्‍ली, उम्रः 65 वषं 
___ अधिक गर्मी के कारण आपके दोनों हाथों की कोहनियों पर 
काफी लोल लाज़ फुन्सियाँ हो गई जिनमें बहुत खारिश होती 
थी और बहुत कंठिनाई भी रहती थी । उन्हें इन पर नीला पानी 
लगाने की सलाहं दी, पानी लगाने से कुछ हो समय में सब फुन्सियाँ 
` . मुरझा गई और दो तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो गई | दस बारह 
दिन पश्चात पुनः उसो तरह को फुन्सियां निकली उन पर भी इसी 


प्रकार नीला पानी लगाया, एक दो दिन में ये फुन्सियां भी ठीक हो 


गई अब कोई परेशानी नहीं رج‎ 


(2) पाँव का नाखून उखड़ना--होज खास निवासी एक 75 वर्षीय 
व्यक्ति का ठोकर लगकर पांव की ऊगली का नाखून उखड गया 
जिससे. काफी खून बहने- लगा जो कि पानी की गीली पट्टी से बन्द 
हो गया । तत्पश्चात प्रातं: व सांय लालः तेल की पट्टी बाँघने से 


एक सप्ताह में नया नाखून आ गया इस्‌ पर पानी का कोई परहेज 


नहीं किया गया | کت‎ 


` उपरोक्त सज्जन के ही हाथ की ऊगली पर शीशी का टुकडा 
लगने से काफी गहरा जरूम हो गया और उससे काफी खून बहने 
लगा जो कि ठन्डे पानी. की पट्टी और बरफ. रखने से भी बद नहीं 
हुआ तो इन्हे नीले तेल की पट्टी बाँधने से शीघ्र ही खून बंद हो गया 
یج‎ नीले पानी की पट्टी एक दो दिन बाँबने से बिल्कुल ठीक 
हो गया : 


(3) बबासोरः-- होज खास के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डाक्टर बेनर्जी 
का 35 वर्षीय छोटा पुत्र भारी शरीर सूखी बवासीर से परेशान थे 
कि कुर्सी पर भी नही बेठ सकते थे और न अपनी गाड़ी चला 
सकता था। उन्हें गुदा परं नीला तेल लगाने के लिए और दिन में दो 
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IT बार खाली पेट हरा पानी पीने के लिए कहा गया । जादू को 
तरह उन्हें आराम हो गया और कब काफ़ी प्रसन्म ह | 


4 मधुमेह Spondylitis और Wet Dreams, 


श्री एस. सी. गुप्ता 37 विवेकानन्द पुरी ओल्ड रोहतक रोड़ 


दिल्ली, आयू 38 वर्ष--आप पिछले छः माह से मधुमेह Spandy- * 


itis, कमर में ददं, मुंह के दाहिने भाग पर लकवा (facial para- 
lysis) Wet dreams, नींद न आना, भूख न लगना आदि से 
परेशान थे । इन्हें भोजन के [5-20 मिनट qe खाली पेट 
जामुन के पत्तों का पाउडर डेढ़ माशा, हरी बोतल का चार्ज पानी 
खाली पेट तीन बार लेने को कहा । गरदन और पीठ पर लाल 
सेलोफोन पेपर द्वारा सिकाई, रात्रि को मुंह के लकवे की तरफ 
लाल तेल की मालिश नींद के लिए नीला. तेल और सूरज की 
किरणों से लाल बोतल का चाजं हुआ दिन में 2-2 बार लेने, मुह 
से सांस निकालना और नाक से सांस लेना (प्रातः काल. प्राणायाम) 
छूट्टी वाले दिन प्रातः हरी घास पर घूमने की सलाह के साय-2 


a 


उसके भोजन में भी' काफी सुधार किया गया । 


चार सप्ताह में जादू हो गया, Spandylitis, कमर दर्द جج‎ 
मेह बिल्कुल समाप्त, नींद ठोक हो गयी, मुंह का लकवा भी ठीक 
होना शुरु हो गया है-रोगी काफी प्रसन्न है डाक्टर साहब को 
दुआ देता है | Wet Dreams भी ठीक हो गये हैं | वह दिन में 
लगभग दो तीन बोतल हरा पानी पी जाता .हैं । 


(5) कम रक्त चाप, Spondylitis सिर ददं 


श्रीमती राज बेरी, 52 ,8ج‎ 2 उत्तर रेलवे कालोनी, सरदार 
पटेल मागं दिल्ली कम रक्त चाप हर दो सप्ताह बाद बहुत उल्टियां 
सिर में ददं, बहुत Spondylitis हर समय टाँगे दुखती थी, हर समय 
मलवाने का मन रहता था इन्हे दिन मे तीन बार खाली पेट हरा 


4 


पानी तीन बार लाल और सफेद चार्ज पानी बराबर बराबर मिलाकर _ 


डरे कप भोजन मे काफी सुधार, अधिक फल, प्रातः तथा शाम को. 
स्थान पर गरम पार्न नी में शहद और नीम्जु मिलाकर लेने, 
चाय केस anini Kanya Maha Vi a 


idyalaya Collection. Ane 
i 


ngotri Initiative . | ۱ 


SA nee 


 32] ५ 


«Spondylitis पर लाल रोशनो व लाल तेल को मालिश की सलाह 
दी गई । तीन चार सप्ताह मे विल्कुल ठीक हो Tê | 


(6) चेहरे का लक्षबा>-प्रक्राश श्रीवास्तव वटनावर जिला.घार म. 
` प्र, 37 वर्ष-इनके घर मों घरेलू झगड़ों के कारण इनके पिता की 
हत्या कर दी गई जिससे इनके मन को गहरी चोट लगी जिसके 
परिणाम स्वरूप मुँह पर AFAT एक हाथ को कार्य शक्ति समाप्त, 
बोलना. बंद, हाथ की ऊगलियां FET बेकार, कुछ कार्य नहीँ कर 


सकता था । एक माह तक सिविल अस्पताल में रहा कोई लाभ' 


नहीं हुआ । कुछ समय बाद मदसोर के पास गांव मों एक भादवा- 
माता मन्दिर की आराधना से कुछ बोलना और लिखना शुरू हो 
गया । जौलाई 86 मों मेरे सम्पंक मों आया और उपचार किया | 


हाथ और मुंह पर लाल सेलोफीन कागज की सिकाई, दिन 
में 2-3 बार खाली लालन बोतल से सांस ,Hip Bath रीढ़ की हड्डी 
पर लाल तेल की मालिश मांसाहारी भोजन व मदिरा पान बन्द 
किया गया तथा दूध, फल सब्जी विना छने आटे की रोटी, सलाद 
हरी सब्जिया खरबजा,' पपीता शहद आ।दि. भोजन .के रुप मे दिया 


गया। अगस्त 87 में प्राप्त पत्र से 60 से 70% लाभ की जानकारी मिली . 


हैं । उपचार चालू कराया है । आशा ही शीघ्र ठीक हो जावेगा | 


(7) पुराना Spondylitis’ Depression नीइ न आना--श्रो एस सी 
सहाय, 45 वर्ष--बोकारो स्टील प्लांट में अधाकरी हैं को 22 वर्षीय 
बेटी को ۱2 af से PSORISIS. हैं । इससे परेशान पिता को 
तींन चार वषं से मानसिक Depression व अनिन्द्रा का रोग ۱ 
केवल नींद की गोली से ही नींद आती थी । भूख कम और मरेशानीं 


अधिक थीं । इन्हे तीन चार माह से Spondylitis हो गया था ।' 


मांसाहारी ओर माहु में एक दो वार मदिरा पान भी करते थे | 
AR पास पहला पत्र,3-2-86;को और अन्तिम पत्र 6 
' को आया था कि अब वे विल्कुल ठीक हैं | 


उपचार-नित्य तीन बार खाली पेट چ‎ पानी तोन बार भोजन. 


` से दस मिनट बाद लाल पानी गर्दन पर पीछे लाल सिकाई, रात्रि मे 
लाल तेल कीं मालिश और पेर के तालू पर नींला तेल, स्वात 
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समय पेट कीं मालिश, नगे पांव प्रात: घास पर टहलना, प्राणायाम د3‎ 

(मुह से वायु निकालना, नाक से लेना) भोजन मे सुधार यह उसकी 

हिम्मत है कि उसने एक दम सब कुछ छोड़ दिया है केवल फल 

i ا‎ पपीता, खरपूजा आदि का सेवन करता है अब काफी 
कहै। ः 


(8) पेट का अल्सर- मेरे ही एक मशीन मैन की पतनी बिहार की 
रहने वालीं 30-32 वर्षीय महिला 2 बच्चों की मां, के पेट में काफी 
दर्द रहता था जो कि घूमता रहता था, नीद न आना, چو‎ न लगना 
बेचनी आदि से पीड़ित थी। आल इन्डिया इन्सटींटयट आफ 
मेडिकल साइन्सेज मों चक्कर लगा लगाकर और दवाऐ روچ‎ कर 
परेशान हो गई थीं, अन्त मों डाक्टरों ने कह दिया कि हम कुछ 
नहीं कर सकते । इस महिला को पेट पर हरी धूप की “सिकाई 
भ्रतिदिन, हरी बोतल (खाली) में चार्ज हवा प्रतिदिन दो तीन बार 
सू धने के लिए तथा हरा और सफेद पानीं मिलाकर दिन में तीन 


बार पीने के लिए कहा साथ हो साथ भोजन में सुधार किया गया 


छः सप्ताह बाद आप को 90% लाम हैं | भूख भी लगती है, दर्द 
बिल्कुल नहीं है बेचेनी समाप्त ही गई है, कमज़ोरी भी घट 
गई है । کت کے‎ ः 


(9) सांझ का बुखार, अनिशत्रा-सीलमपुर निवासी एक चालीस वर्षीय 
युवक को नित्य प्रति सांय काल चार बजे ۱۷۰۲ बुखार हो जाता 
था । हाथ पांव ठन्डे, तथा शरीर काफी गमं हो जाता था मांसाहारी 
यवक था दिन में तीन चार बार चाय का प्रयोग करता था | 

` उसे दिन में तीन बार खाली पेट हरा पानी, हरी बोतल में 
चार्ज हवा से सांस, हिप वाथ तथा भोजन में सुधार से मात्र एक 


a 


`` सप्ताह में ठीक हो गया | 


एक अन्य युवक को चार पांच दिन से जुकाम और |‏ روں۔ 
बखारं था। इसे तीन भाग हरा और एक भाग नारंगी पानी मिलाकर ۰‏ 
आघा कप की तीन खुराक प्रतिदिन दी गई और दिन में तीन बार‏ 
खाली पेट हरा पानी पीने के लिए दिया गया । तीन चार दिन में‏ 
बिल्कुल ठीक हो गया | ट‏ 
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)١0 تع‎ पांव को सूजन- नियम खां आठ वर्ष सीनमपुर 


इस बच्चे को एक वर्थ से एक दो TE पश्चात हाथ और पांव ' 


पर सूजन आ जाती थो चलना भीं मुश्किल हो जाता था पन्त 
अस्पताल मों इलाज़ कराया । दवा से रोग दब जाता था और 


एक दो सप्ताह बाद फिर से सूजन आ जाती थीं इस बच्चे को दिन: 


में तीन बार खाली पेट हरा पानी हाथ और पेरों पर लाल सिकाई 
और शीघ्र हाथ और पेरों पर लाल तेन लगाने को कहा गया | 
दो सप्ताह में बच्चा ठीक हो गया पिछले छः माह से उसे. कोई 
तकलीफ नहीं है । 
((2) खुइक खाँसो--इसी बच्चे की छोटो बहन नयूबी को पिछले दो 
तीन माह से ي‎ खाँसी थी दिन रात खाँसती थो । इसे नीली 
मिश्री चूसने के लिए दी गई । दो सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो 
गई । 

यमुना: पार क एक अन्य लड़का आय आठ वर्ष को भी 
खुइक खाँसी थी । इसे भो नीली. मिश्री दी गई चार पांच सप्ताह में 
बिल्कुल ठीक हो गया । 


(3) सांस की तकलीफ--लाजपत नगर की एक यवा महिला 
आय्‌ 28 वर्षं को शादी से पहले साँस की तकलीफ थी, दमे का 


दोरा पड़ता था रोज गोलियाँ लेती थी, काफी परेशान थो शादी के 


बाद 'तकलीफ और बढ़ गई इन्हे दिन;में तीन बार हरा पानी खाली 
पेट और तीन बार नारंगी पानी पीने के लिए दिया गया । नारंगी 
बोतल में चार्ज हवा से साँस लेने के लिए- कहा गया । सोने व छाती 
पर रात्रि में लाल मालिश कराई, दिनं में सीने पर लाल रोशनी से 
सिकाई दिन में दो तीन बार काले चने का सप दिया गया तथा 
भोजन में सुधार किया गया । मात्र छः सप्ताह में स्वस्थ हो गई 
उन्हें अब काफी स्वस्थ पुत्र हुआ है, यह परिवार अब अन्य लोगों को 
भी इसी प्रकार का इलाज करने की सलाह देता है | 


۰ (4) श्री सुरेन्द्र मेहरा आय्‌ 50-55 वर्ष नई बम्बई- इनके गले 


में गिल्टी हो गई थी जो कि दद करने लगी थी । सिकाई से भी लाभ 


न मिला- इन्हें नारंगी तेल लगाने को द्रिया। आठ दस दिन 


iative‏ .8 ان کا 3 में 55 समाप्त हो गया, ah गि‏ نت 


४ [ 5 
पूनम टण्डन आयु 30-35 वर्ष, बम्बई-इन्हें वगलों में गिल्टी हो 


गई थी- इन्हें भी उक्त इलाज दिया गया जिससे दोनों गिल्टियाँ 
ठीक हो गई। ' 


खून न बसना*-श्री मेहता अन्दर सेक्रेटरी श्रम मंत्रालय‏ (دا) 
से एक तो खूब खेलती‏ چووےتو تر इनकी दो पोतियां थी आयु‏ 
یچ कूदती थी परन्तु दूसरी हर समय माँ की गोद में ज़मीन पर‏ 
रहती थीं कोई Activiti नही करती थी । डाक्टर ने बताया कि‏ 
उसकी खून बनाने वाली नाडियाँ काम नहीं करती अत॑ः उसे प्रतिदिन‏ 
एक 0772४९०७ इन्जेक्शन प्रतिदिन लगता था जिससे बच्ची को‏ 
इतनी पीडा होती थी कि कोई भी देखकर घबरा जाता था । उसे‏ 
नारंगी चीनी दिन मे तीन चार बार और नारंगी पानी दिन में तीन‏ 
चार बार दी । उसे जादू का असर हुआ केवल दो सप्ताह मे बेटी‏ 
अपने आप उठकर बेंठने लगी और खड़ा होने का प्रयास करने लगी‏ 
Activity पुरी आ गई उसे मीठी चीजे अधिक पसंद हैं । इलाज‏ 
चालू है। _‏ 


ہے جر یہہ 
HEN‏ ۰ 
8 


राजस्थान के चालीस वर्षीय युवक प्रदीप, कुमार 


जेन रावतसार के अनुभव --इन सज्जन को हमारी पुस्तक ` 
पढ़कर लोक सेवा का काफी चाव हुआ इनकी कुछ केस रिपोटंस 

निम्न प्रकार हैं । ا‎ 

आंखो के बाल झड़ना--इनके स्वयं की आंखों की पलक, भोंह‏ رں 


और मछों के सब बाल झड़ गए, इसी प्रकार इनकी दस वर्षीय बेटी ० 
की आंखों के बाल झड़ गए--लाल तेल-लगाने से एक सप्ताह में 


बाल आने शुरु हो गए, उपचार चालू है । ; 
(2) सफेद दाग--एक भाई के हाथों और शरीर पर काफी सफेद दाग 


है उसे नारंगी तेल से काफी लाभ हो रहा ê | उपचार चालू है। क्‍ हे 
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विदेशी प्रशिक्षाथयों, के अनूभव 
डा० रिकार्डो ओरेजको डायस (मंडिको) बारसीलोना (स्पेन) ` 


डा0 नारंग, 


श्रीमान जी, मैने आपके क्रोमोर यो के कोस में ट्रेनिंग ली थी।' 


हरे: औंर नारंगी पानी के इस्तेमाल से बहुत अच्छे परिणाम मिले है 
खाँस तौर पर लाल तेल की मालिश से Arthritis जोड़ों का ददं 
paralysis (अधरंग), Locomotor deficity (नाड़ियों की कमजोरी) 
में बहुत लाभ मिला । | Rt 


5 लाल रोशनी से मरीज्ञों पर बहुत ज्यादा असर पाया गया 
` उनमे से एक 6 CM 8:۹ Gangrene का केस था जिसका अंग 
` 'जल्दी से जल्दी काटनां Ampulation जरूरी था परन्तु उनको दिन 

'में 2. बार लाल रोशनी देने से कुछ फायदा नज़र आया । -उसके 


उपरान्त 48 घंटों में इस अनुपम इलाज Unique Treatment से 


शानदार Spectacular परिणाम मिला और टांग काटने की मनाही 
कर दी गई | इलाज जारी रहा 2 महोने में रोगी बगेर आप्रशन 
बिल्कुल ठोक हो गया और चलने लगा । उसकी सेहत बहुत अच्छो 

हम आपकी फिर स्पेन वापस ओने की प्रतीक्षा कर रहें है । 


۰ 
سے 


श्रीमती शुलाधिथ हामा 
इज़राइल की प्रशिक्षार्थी 


रु हरा पानी: यह तो जादू aT अधर केरता है। यह थोड़े 

. 0 ही समय में FoF को दुर कर देता है। यह जो व्यक्ति अपने खान 

: पान और ,हाज़मे को ओर अबिक ध्यान नहीं देते और कज्ज के 

शिकार है उन्हें तो सुत्र-पुबह कुछ औंस हरा पानी खाली पेट 

` #37 लेना चाहिए | आंख धोने वाली कटोरियों में इसे डालकर 

¦ ˆ आंबें घोए तो आंध्ों का ददं दूर हो जाता ê | इससे शरीर की 
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. बहुत ज्यादा qe )۱٥۸۹١7 और अधिक) वाले रोगियों को 
मैंने हर पन्द्रह मिनट बाद एक आंस हरे पानी को खुराक दी। जब 
मुझे مو‎ हुआ तो हरे पानी से कुछ घण्डों में ही बुखार ठीक हो 
गया । कुछ अन्य रोगियों के मामलों में इससे धीरे धीरे तापमान 


` . कम हुआ किन्तु. निःसन्देह इससे प्रणालौ की सफाई करने में मदद 
'मिनी और इस प्रकार यह रोग को कुछ ही दिन में शरीर से. 


निकालने का कारण बना इन रोगियों की कनपटियों पर आधे घन्टे 


के बाद मैंने नीला तेल भी लगाया । इससे मन शान्त रहता है | 


सेने कब्ज फे रोगी को हरा पानी दिया । इसके अलावा उसे 
सादा भोजन, थोड़ा उपवास आदि करवाया और उससे रोगी को 


काफ़ी आराम मिला । کا‎ 


` ` अने आंखों में 0۵۸ कटार Spring Catarrh in Eyes 
के रोगी को हरा पानी दिया। आंखों में हरे पानी की बूदे भी डालीं 
जिससे कुछ ही पदों में आंखे साफ सुथरी हो गई | 


हरा तेलः चमडी की बीमारियों में हरे तेल का इस्तेमाल किया 


गया किन्तु इससे अधिक लाभ. नहीं EMI ` 
ہچیچ‎ तेल काम न दे तो नीला तेल लगायें । 


नीला तेलः कभी-कभी मेरे सिर में दद कौ लहरे उठती हैं । मे नीला 


` तेल लगाती हुँ और तत्काल आराम आ जाता वै । 


मैंने चर्म रोगों में भी नीला तेल लगाया जो काफ़ी लाभकारी रहा 


` मैंने इसे चमड़ी में खुजलो वाले रोगियों में प्रभावकारी पाया । 
यह सिर को बहुत EF पहु'चाता है और गर्मियों में गर्मी के लिए 
लाभकारी है । तथापि सिर दर्द के लिए मैं समझती हूँ कि काफी 
पानी मिला कर इसे धौरे-धीरे सिर में मलने- से प्रायः अधिक लाभ 
होता है ۱ इसके अलावा यह विषैले पदार्थ को भी समाप्त कर 
देता है। کہ‎ 

जाल तेलः एक बार मैं चलती बस से गिर पड़ी । 

गरेर के उच अगों में दद हो गई ओर कुछ जरम भी हो गए। 
मैंने तुरन्त लाल तेल (जो मैं हमेशा अपने साथ रखती ٠ ) Tî 
पर लगा लिया 
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उ'गली में एक जख्म गहरा था । उस कोई ददे ۱ ٰ i ٠ 
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नहीं हुआ और एक दिन में हो “वे सब ठोक हो गए यह बहुंत हो 

असाधारण बात है ۱ घर पहुँच कर मैंने दूसरे ददं वाले .अंग पर 

हा तेल की मालिश करवाई और कुछ ही घण्टों में दर्द भी समाप्त 
गई । 


नीला पानी : बहुत ठण्डक पहुंचाता है और गर्मियों में अत्युत्तम है 
नारंगी पानो तथा चोनीः इससे جج‎ में अद्भुत मदद मिलती 


हैं । यह ج٦‎ की कमजोरी. को दूर करता है और दस्तों को रोकता | 


है । यह शरीर को गर्मी देता है और शक्ति बढ़ाता है | 
मयनिक (वेस्ट जमंनो) WW 2, 35 


प्रियः 2۱۱۹۳ 


मेरी पत्नी मोनिका इस..बार आपके सेमीनार पर स्पेन नहीं 
जा सकतीं हैं। में इस साल आपके FAT कोसे पर भारत आना 
चाहता ۱ | 


5 अभी तक हमने ۸70 के कुछ छोटे-छोटे अनुभव इस प्रकार 
है। है 


)( जलने Burns के बहुत केस नीले तेल से बंहुते जल्दी छोक हुएः 


(2). कितनी तकलौफ वाली राते नीला तेल माथे पर लगाने से शान्ति 


5 


` (3) हरा पानी पीने से [۸٢ का भल, नाक, गले और पसीने के | 


नोंद से कठ गई | 
(3) इसी प्रकार कितनी बार नीलें तेल से सिर ददं का इलाज ۱ك‎ 


` (4) एक विचित्र केसं एक युवक का है (उसने इंद्री पर नीले तेल 
` तेल की मालिश से Sexuality (स्त्री भोग) को कई सप्ताह तक | 


मन TI तन से दूर रखा | 


निकला । 
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8 आपको मिलने और आपसे सोखने का बहुत इच्छुक हूँ । 
मेरी और मोनीका की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं । | 


श्रद्धा सहित 
रिनहारड हावेरलीन 
TTT कोप 
मैसनज N0. 37-3-] 
बारसीलोना-24, (Spain) 
प्यारे गुरू, 


सूर्य किरणों से तैयार दवाइयों ने हमारी जिन्दगी में एक नई 
रोशनी भर दी है। वह तमाम पीडें और ददे, जो हमारी नाजुक 
स्वास्थ में आती थीं, आपके उपदेश से अब पुरानी यादें हो गई 
है । अब हरा पानी, नारंगी पानी, नाल और . नीले तेल हमारी 
ज़िन्इगी की जरुरत बन गई है | हुम सब आपके अति कृतज्ञ ۱ 
نت‎ फारलास TET _ 
राजर .दी फ्लोर-49 बारसीलोता (Spain) 
कमोपंथी पर जो लेख आपने भेजे है वह हमें मिल गए हुँ। 
आपका फिर ATG | 
यहां स्पेन (Spain) में ۹030 के इलाज से बहुत अच्छे 
परिणाम मिले है-खास तौर पर तेज बुखार में नीले पानी से 
और खून के प्रवाह में रूकावटों की हालत में लाल रोशनी से । , 


लाल तेल और लाल रोशनी के इस्तेमाल हम उन सब द्दों 
पर करते हैं जो खून की रुकावट के कारण होते है । 

आपको अगले साल फिर सपेत आने का निश्‍चय करना होगा । 
यहाँ बहुत से लोग आपकी प्रतीक्षा में है, कृपा करके अपनी वापसी 


की अभी सूचना करे । 


کاو 
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है । परन्तु यहाँ सूर्यं के दर्शन कई कई दिनों तक नहीं होते अतः 


यहाँ qa तेयार करने की बहुत समस्या है | 


फ्लोरेंप .थोसस 
मैंने आपसे रंग चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया था इस चिकित्सा 
से मेरे छात्र बहुत खुश हैं। मैं एसा महसूस करती خ‎ कि हम इस 


चिकित्सा का यहाँ सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं | 
पलोरेंस थोसस 


a‏ روم و سوزا مسج ر۰ ہپ اسە٢ًتیھہًٗھُٛسٌسسسٌمسَىصسىسمْےہکلٰھمجٹپیوس‏ ہے 


न0 34, जालान एस0 एस0 ا‎ 


22 डामानसारा उठामा 
47400 पेटलिग जया 
सेलंगोर मलेशिया 


स्पेन में रोडियो पर प्रसारण- 

: प्रिय डाक्टर नारंग आपके جج‎ 
पत्र के लिए धन्यवाद । मुझे प्रसन्नता हैं कि आप मेरे gr आपको 
कार्यशाला में (जो कि बेसोलोरा में ' आयोजित की थी आपके व्याख्यानों 
के अनुवाद के कार्य से संतुष्ट है | आपके व्याख्यान تج‎ के लिए 
भी धन्यवाद । मैंने पाया कि आपके व्याख्यान साराँश बहुत ही 
` रूचिपूर्णं व लाभपद है | में आपके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को विभिन्न 
उपचार कार्यों में प्रयोग कर रहा हूँ.। मैं आपके हरे और नारंगी 
पानी द्वारा उपचारों का वर्णन बार बार अपने रेडियो कार्य-क्रमों में 
करता हू ١ ह 

: ۱ ई0 के0 रोफ 
अपाटेलो 2353, कोरिओ 
सेन्ट्रल, वेसोलोरा-3 

स्पेन 


` 
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Diabetese 
औ श्याम लाल सोनी, अमृतसर। आयु 70 वर्ष | 
कई वर्षों से मधुमेह से परेशान रोज़ एलोपेथिक दवाई लेते थे। 
तबीयत हमेशा सुस्त ही रहती थी। उसे 3 बार हरा पानी प्यास के मुताबिक 


प्रातः शौच से पहले-फिर दुपहर और रात के भोजन से 20 मिनट पहले 
आधा-2 प्याला; नारंगी पानी हर भोजन के 20 मिनट उपरांत आधा 


प्याला दिन में 3 बार नाशता-ुपहर और रात का भोजन साथ में जामुन 


के पेड़ के पत्ते साय में सुखाकर उसका पाउडर-हरी और नारंगी शीशी 
में 40 दिन सूर्यतप्त-£४८ करके प्रातः एक चाय का छोटा وج‎ नारंगी 
पानी से दिया गया। T€ 2 महीने में ही Normal हो गया। Test कराने 
पर कोई भी sugar की रिपोर्ट नहीं मिली। 


आख का चश्मा | 

इसी झाई का चश्में का नम्बर हर 6 महीने में बढ़ जाता था अतः 
नये शीशे लगाने पढते थे। वह केवल प्रातः और रात को dropper से 
हरा पानी आंखों में डालता है। अब नम्बर वहीं पर रूक गया है। नये 
शीशे लगाने नहीं पड़ते। उपचार अभी चालू है। ۱ 


नक्सीर छूटना-नाक से खून 


नक्सीर छूटना : नाक सें खून गिरता हो तो सिर और ललाट पर 
नीला तेल लगाने से तथा नीली सूर्य किरण सिर पर डालने से लाभ हो 
जाता है। सिर पर नीला पानी डालने से भी, लाभ होता है। पेट में भी 
तीन खुराक पीने की देनी चाहिये। उसमें 2 भाग नीला एक भाग हरा. 
मिलाकर दें। 

हाथी पांव - पांव हाथी के समान फूल जाता है, चलना-फिरना- ' 
घूमना भी कठिन हो जाता है। यह रोग काफी कठिन है। एक माली को 
इससे काफी कठिनाई हो रही थी-उसके पैर पर नीले तेल की मालिश 


ˆ तथा सूर्य की नीली किरणें (सिलेफीन कागज द्वारा) दिन में 2 बार देने 


से-दो महीने में 8% लाभ हो गया। द 
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टासंल फूल गये - गला बंद हो गया '‏ ` 


एक राजस्थान के उच्चकोटि के गायक के गले (टांसिल) फूल गये 
ओर सेप्टिक भी हो गया। खाना तो दूर भोजन करना-बोलना भी कठिन 
हो गया। डाक्टरों ने आप्रेशन ही उसका समाधान बताया और यह भी 
कहा कि शायद भविष्यं में न गा सकें। उसे नीले पानी के कुरले (गारगल) 
दिन में 2/3 डार कराये। नीली चीनी दिन में दो बार दी गई-वह कुछ 
दिनों में ठीक हो गये। उसे नीली Radiation भी दी गई। वह गला 
बिल्कुल ठीक हो गया। फिर गाने लगे। अब कोई शिकायत नहीं है। 


हरे पानी के कमाल 


सीमा जैन, दरिया गंज - आंख में लाली चेहरे पर दाने- और सारा 
वर्ष छींके- जुकाम से पीड़ित को- दिन में 3 बार हरा पानी पीने से और 
नित्य आंखों में डालने से तथा चेहरा भी हरे पानी से धोने! से तीनों 
कठिनाईयों से मुक्ति मिल गई-काफी प्रसन्न है और भाई बहनों की सेवा 
करती हैं-तथा सूर्यतप्त दवाई स्वयं बनाती हैं। 


पेशाब की नली 


एक व्यक्ति को पेशाब में'काफी चीस पढ़ती थी। रूक-रुक कर आता 
था। मेडिकल इनस्टीट्यूट दिल्‍ली ने आप्रेशन ही उसका हल बताया। 
पशाब के लिये नाली लगा दी और आप्रेशन की तारीख भी दे दी। उसको 
हरा-नीला पानी सम भाग मिलाकर दिन में 3-4 खुराक नित्य दी गई। 
वह 8 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया। पेशाब की नली हट गई। चीस 
भी नहीं रही। 


नीले रंग का कमाल 


दरियागंज, दिल्ली में बेटी दीपा-आयु 23 वर्ष-किसी जहरीले कीड़े . 


“ने काट दिया। दोनों बाजुओं पर काफी लाल جو‎ हो गये। खाज भी 
+ काफी होने लगी। थोड़ी सुजन भी हो गई। उसे उसकी बड़ी बहिन सीमा 
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जैन ने नीला तेल लगाया। 5 minute Û ही बिल्कुल ठीक हो गई जैसे 
कुछ हुआ ही नहीं। 
छोटा बच्चा आकांक्षा आयु 25 वर्ष को ततैया ने काट दिया। उसी 
समय नीला तेल लगा दिया तो उसे कुछ भी दर्द-सूजन महसूस ही नहीं 
हुई : ४ 
Rehumatic Arthirits 


श्रीमती कमलेश बख्शी, 29]-तीसरी मंजिल सादिक नगर, नई दिल्ली ` 
का flat है ۰ 

पिछले ۱5 वर्षों से चारपाई पर है। हाथ-पांव टेढे हैं, करवट 
लेना-बैठना भी काफी कष्टदायक है। सेवा करने वाली भी पति के 
अतिरिक्त कोई भी नहीं। शरीर के किसी भी भाग पर हाथ लगाने से 


काफी दर्द-टांगे भी सीधी नहीं होती। i -वर्ष से मैं हर सप्ताह उसके 


घर जाता हूं। लाल तेल. की मालिश लाल कागज की धुप-पीने के लिये 
3 बार हरा पानी, 3 बार नारंगी पानी, 2-3 बार नारंगी सांस। भोजन में , 
एक बार फल-सब्जी-एक रोटी, पहनने को लाल कपड़े-साथ में Magnet 

की सहायता तथा 0८८7९४४7९ के rollers से occupressure तो 


I वर्ष में उसके सारे शरीर की दर्द समाप्त हो गई अब अपने आप 


. करवट लेती है। बैठती है। अभी खड़ी नहीं हो सकती। टट्टी-पेशाब का 


प्रबंध भी उसके पलंग के नीचे ही है। अब वह पति-पत्नि काफी प्रसन्त 
हैं। हरा पानी दिन में 2-3 बोतल पी लेती है। पेशाब के रास्ते काफी 
गन्दा माल निकल रहा है। उपचार चालू है। आप देहली के सब हस्पतालों . 
से इलाज करवाकर थक गये। आने वाले 6 महीने में वह ठीक हो जायगी 


लिंग (पिशाब के organ की तकलीफ) 


T.R. Arora, Faridabad की रिपोर्ट ; 
| tor 22 पाव | 
एक जइ यु [कवर्ण अभिजीत सेन 403, Sector ا‎ be 0ت‎ 


'- ۱ “= 440 
er rR _ 
हाऊस कालोनी, फरीदाबाद। उसके लिंग से ऊपर का पर्दा पीछे नहीं | 
४ हटता था-चिपका हुआ था। | 
उपचार-यीने के लिये हरा पानी दिया गया। रात को लिंग पर लाल 
तेल की पट्टी। लाल पानी को थोड़ा गर्म करके लिंग को کر.۱0‎ मिनट के 
लिये डुंबोया तथा upper. layer को हाथ से पीछे हटाना। उसके उपरांत 
लाल तेल چو‎ देना। इससे वह बेटा 20-25 दिन में बिल्कुल ठीक हो 
गया। 


45 
کے مت‎ 8 Eki : Ez 
शी इश्वर चन्द्र मित्तलजी 
(I, अच्सारी रोड) के अनुभब 
प्लुलहरी (Leakodoma) ۱ 
Sh. M.L. Pandit, 783084 रेशम घर कालोनी, जम्मू। 0 
उसे पिछले 0 TF से फुलहरी का रोग था चेहरा और शरीर सारा 
` सफेद था। कई प्रकार के इलाज, होमोपेथिक, एलोपेधिक, आयुर्वेदिक 
किये गये परन्तु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसे नारंगी रंग वी बोतल में 
तिल का तेल सूर्यतप्त दिया गया और नारंगी पानी की दिन में तीन 
खुराक वी गई और लाल सिलोफीन कागज लगाकर दूषित अंगों पर 
प्रातः की धूप 5/20 मिनट नित्य लेने का सुझाव दिया गया तो 2/3 
महीने में उसका चेहरा बिल्कुल असली रंगत पर आ गया। फुलहरी के ' 
दाग सब समाप्त हो गये। शरीर पर अभी है जिसका उपचार चालू है। 
स्शरे शरीर पर چب"‎ ۱ E 
एक युवक RTI-33/74 D, इन्द्र लोक, आनन्द ۱ 
सारे शरीर पर (छाती, पेट, गर्दन और पीठ पर) लाल रंग।के 
दफढ़-काफी खुजली भी होती थी। उसे दिन में 3 बार हरा पानी पीने 
को दिया गया तथा एक बर हरी बोतल का श्‍वास (Color breathing) 
दिया गया तथा नीला तेल प्रातः रात दुपहर 3 बार लगाने को दिया. गया 
तो एक महीने में बिल्कुल ठीक हो गया और यह ही भूल गया कि कोई 
ऐसी तकलीफ भी थी। ऐसा वह लिखता है। و‎ 
अब वह आंखों का चश्मा उतारने के प्रयास में.लगा है। सफलता 
पर रिपोर्ट देगा। 5 


बवासीर-फिशर | ۱ द ه‎ 
बिनोद कुमार अग्रवाल, बी-95 अशोक विहार, फेजन, दिल्ली-52। BE: ٠ 
फोन : 70, ا[ مر رت‎ : 2 

“हैं, लगभग, पिछले 20,साल से काफी परेशान रहा हूँ शुरू में मुझे 
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कभी कभी गुदा से खून आता था जो कभी कम व कभी ज़्यादा लेकिन 


इस ओर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं ۱۱976 से मुझे गुदा में खून 
ज्यादा आता व शोच के.लिये भी 2-3 बार जाना पड़ता था। शुर में 
Piles के लिये ईलाज (ऐलोपेथिक) किया कोई विशेष आराम नहीं रहा 
धीरे धीरे शोच के साथ आँव भी आने लगा व गुदा में शोच के बाद दर्द 
भी रहता तब Fisher बताया गया व ३ सेक RF Fisher का आप्रेशन 
भी कराया-लेकिन बाद में Ambitius के लिये ईलाज कराया उससे भी 
कोई आराम नहीं रहा। पिछले ۱5 साल में Delhi के करीब सभी मुख्य 
25۲ को दिखाया। अनेक सर्जन, फिजिशियन व गैस्ट्रोलोजी विशेषज्ञ 


तक, कभी Ambibitius का कभी आंतों में सूजन का, व कभी अल्सरेटिव ` 
कोलाइटिस का जिससे मुझे कोई आराम नहीं रहा 2-3 वैध का (आर्युवैदिक) 


ईलाज लिया। 
जिस समय में श्री ईश्वरचन्द जी मित्तल से ईलाज के लिये पहुंचा 


` उससमय करीब करीब तोला खून गुदा से आता था व काफी आव जो 


बिल्कुल खून से सना होता था आता था कई बार तो खाली मल की 
जगह गोंद खून से सना आव ही आता था। सूक्ष्म-सुक्ष्म में 3-4 बार 
शोच जाने के बाद भी शौच जाने के लिये मन बना रहता। दिन में हर 
समय हल्का सा शौच का प्रेशर बना रहता। यहां एक बात और विशेष 


है कि जब मानसिक तनाव ज्यादा महसूस करता उस समय ये सब चीजें 
' बढ़ जाती थीं। 


जब से मैंने श्री ईश्वर चन्द्र मित्तल जी से Colour Therapy का 


` इलाज शुरू किया मुझे 7-8 दिन से ही काफी आराम महसूस हुआ शौच 


में अब कभी एक बार.व कभी 2 बार जाता हूँ। 
رن‎ खून जो पहले सप्ताह में करीब 6 दिन पड़ता था अब सप्ताह 


; 5 एक या 2 दिन। 


` त्तीन समय भोजन व नाश्ते के उपरांत लेता हूँ। गुदा में लगाने के लिये . 


E कै 
पं 7. 


(2) खून की मात्रा करीब 80% घट चुकी है। ' 
(3) आँव मुझे अब शौच में नजर नहीं आते हैं। 
(4) इलाज में अभी तीन समय हरा पानी खाली पेट व लाल पानी 


नीला तेल सूर्य किरण से बना है वो सुबह शौच के बाद लगाता हूँ। . 
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पुरानी चकलीफ से छुटकारा मिल जावेगा। 
मानसिक तनाव ही 95% रोगों की vig है अतः Meditation से 


तनाव आवश्यक दूर छो जाता है। जिसपर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य 
प्राप्ति के लिये आवश्यक समय देना चाहिये। 


बिनोद अग्रवाल. 
Ruel, 33/74D, Anand Nagar 


आदरणीय भाई साहब मेरा नाक अपने आप गल जाता था और 
नाक फिर गीला भी रहता था। कभी कभी खून भी दिखाई देता था। यह 


` तकलीफ पिछले चार साल से थी अब मैं छोम्योपेथिक दवाई ले लेती थी 


तो वह ठीक हो जाता था और दवाई बन्द होने के ۱5-20 दिन बाद 
फिर गल जाता था। 

आपने मुझे बताया कि मैं दिन में हरा बादाम रोगन 5-6 बार लगाऊँ 
वह मैंने करीबन एक महिना लगाया। उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक 
हूँ। अन्दाज बीस दिन हो गए मुझे काई तकलीफ नहीं है. _ | 


विद्यादेवी 


Infantile-Convulsion (सिरी) 
सकेत एक 5 वर्ष का(माता पिता का पहिला)बेटा 24 घंटे मां या. 
पिता की गोद में रहता था- दिन में 2/3 बार फिट (fits) पड़ते थे तो | 
आंखें ऊपर चढ़ जाती थीं। हाथ पांव में टेडापन हो जाता था। ٦ 
उपचार : उसको 3 AR हरा पानी-ग्रातः खाली पेट, डुपहर और 
सायं के भोजन से ذر‎ मिनिट पहिले और 3 बार नारंगी पानी नाश्ता-डुपहर 
और रात के भोजन से ۱5/20 मिनट उपरांत दोनों पानी की मात्रा। 
ہر‎ कप-केवल हरा पानी प्रातः खाली पेट प्यास के मुताबिक। सिर पर 


, नीला तेल की मालिश 2 समय, नीला कागज लगाकर प्रातः की کو‎ 


5/20 मिनट उसके पहिनने के कपड़े नीले, बिस्तर की चादर नीली रात 


सिर पर नीले bulb की रोशनी सारी रात। 
"शहद और रात की भीगी किशमिश (उसका पानी भी साथ) 


भोजन के साथ सलाद अवश्य, नारियल, 
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बिना छने आटे की सब्जी वाली रोटी। ۱ 
बच्चा 4/6 सप्ताह में बिल्कुल ठीक छो गया। दिन जार 88۸8 है 
चुस्त है। माता पिता काफी प्रसन्द हैं और लोगों में इस विद्या का प्रचार 
करते हैं। ; 
| 


` छुठनों सें दर्द 


सर्वदः कालोनी की महिला विमला अग्रवाल आयु० ५० वर्ष, नीचे 
बैठ.ही नहीं सकती थी काफी दर्द घुटनों में कभर में 'था। शरीर काफी 
सोटा। 
उपचार : लाल तेल लगाकर लाल Cellophine ٣ ٭‎ प्रातः क्षी । 
धूप घुटनों पर कमर पर। रात को लाल तेल लगाकर रबड़ की नोतल | 

गर्म पानी की सिकाई। 3 बार इरा 3 बांर नारंगी पानी पीना, हरा खाने 
' से पहले नारंगी खाने के उपरांत - आया प्याला प्रातः काल इरा पानी 
_ खाली पेट प्यास के मुताबिक दिन में 2/3 बार नारंगी बोतल का सांस 
(Color Breathing) 6 सप्ताह में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। बड़े आराम 
| से नीचे बैठकर वज़ासन कर लेती है। रात को गरम पानी का पांव 
_ अशनान-ऽ॥/Z bath भी दिया गया वह इतनी प्रभावित हुई कोई 5ا/0‎ 
ك7‎ क ہ8۹‎ लोगों में बांटी काफी मरीजों को मेरे पास लाई नारंगी 

९ तेल बनाकर लोगों में बांटती है और लोगों की सेवा करती हैं 


._ नाक की हड्डी बढ़ी 
। | शेख सराय की एक युवा बेटी-नाक एक तरफ से बिल्कुल बंद 
4 


blocked उसको इरा और नांरंगी पानी तीन तीन बार पीने को खाने से 

पहले और उपरांत दिया गया। हरे पानी की जल नेति दी गई। नारंगी | 
शीशी में Sun charged गाय का घी प्रातः रात दो 2 बूंद डालने को 

दिया गया-३ सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गई। डाक्टरों ने operation के 

लिये कहा था। 

“आंखों का चश्मा हटा : महावारी बहुत दर्द-एक 22 वर्ष की युवा | 

आनन्द प्रभा, South Extension (ब्रहम कुमारी) । 

3 गाय की घी blue बोतल और नारंगी बोतल में 40/45 
charge किया हुआ। बाई आंख में बलू घी और दाई 

प्रा सिलाई से डालने कोदिया गया। इरे सिलोफीन | 
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की चेहरे पर प्रातः धूप-गाजर जूस अधिक-हरा पानी प्रातः शौच‏ ٭ 
मिनट दुपहर और रात के भोजन‏ 520ر से पहले प्यास के मुताबक और‏ 
कप, नाश्ता, FTE का भोजन,‏ 2ر۱ से पछले 7/2 कप और नारंगी पानी‏ 
रात के भोजन के (5/20 मिनट उपरांत दिया गंया-2 महीने में चश्मा‏ 
हट गया। ۱ हः‏ 
महावारी की तकलीफ के लिये उन दिनों Pelvis और कमर पर "۱‏ 
लाल तेल की मालिश (अन्दर नहीं केवल ऊपर) वह भी 2 महीने में कष्ट |‏ ' 
हमेशा के लिये दूर हो गया। अब उनके आश्म में सब बेटियां बहनें इरे‏ $ 
और नारंगी पानी का प्रयोग कर रही हैं।‏ ' 
सारे शरीर में सूजन £९‏ | 
ग्रीन पार्क एक महिला आयु कोई :30/32 वर्ष हुसीन महबूबा |‏ 
(कश्मीर निवासी) के सारे शरीर में. सूजन थी। हाथ-बाजु-पांव पिण्डिलियों ٠×‏ 
में तो खास तौर पर दिखाई देती थी बच्चा होने के उपरांत उसकी सफाई |‏ 
पूरी अन्दर से नहीं छुई। उसे 3 बार हरा पानी खाने से 20 मिनट पहिले "‏ | 
। और नारंगी पानी प्रत्येक भोजन के उपरांत तीन-2 बार दिया गया। 2! :‏ 
सप्ताह में ही आश्चर्यजनक सफलता मिली। वह बिल्कुल ठीक हो गई‏ 


। 


और काफी प्रसन्‍न हो गई। एक Pilot की श्रीमती हैं कहती कि श्रीनगर 
में वह काफी प्रचार इस विद्या का करेगी। ۱ 
Disc-Slip हो गई . ٘ ٤ 
Lajpat Nagar IV, J7 में रहने वाली एक महिला Mrs. Swaroop. | 
आयु 35 वर्ष की पीठ के नीचे की रीढ़ की हड्डी (४९7७३) पर | 
पिछले 8 वर्ष से काफी दर्द रहती थी। अब 6/7 महीने से दर्द इतनी बढ़ 
गई कि उसे बाथरूम में भी जाना कठिन समस्या हो गई। डाक्टर लोग 
2 बार Scanning; करने के उपरांत operation ही एक मात्र इलाज | 
बताते थे और नित्य Pain-killer की गोलियां दे रहे थे। जहां दर्द का र 
वहां कोई सोझ या ऊबार दिखाई नहीं देता था। र 
 उसेलाल तेल की मालिश करके लाल Cellophine Paper ल 
مد5‎ मिनट प्रातः की धूप और रात को लाल तेल लगाकर रबड़ ھ2‎ 
बोतल में गरम पानी डालकर सिकाई दी गई। पहले 4 सप्ताह में हो मरीज | 
को काफी आराम मिला। घर में खुले तौर पर घूमने लगी। Dec ५ में ۱ 
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ईलाज शुरू किया था। वह सरदी अधिक महसूस करती थी। रात को 
गरम पानी का foot جج نو‎ समय-फल दूथ-दुपहर को केवल फल-रात 
को सब्जी वाली रोटी। साथ में Meditation-4 सप्ताह में वह कहती थी 
कि 50% आराम है अब April middle में वह 95% आराम कहती 
है। काफी प्रसन्न है। | 
अपने विचार में उसकी Disc-Slip नहीं थी। केवल कुछ ६७५४७ 
Matter इकटठा हो गया था जो लाल तेल और लाल रोशनी से पिगल 
गया। Meditation से वह अपने उस पाईंट.पर मन केन्द्रित करती थी 
तो उसे आराम महसूस. होता था और सारे शरीर में relaxation होता 
था। : ~ । 
तकरीबन 95% रोग का कारण व्यक्ति की Tension ही होती है। 
जिसका निवारण Meditation जादू का कार्य करता اج‎ 
सिर में भयकर दर्द 
Scanning में दिमाग में सूजन . 
` श्रीमती सुमन दीक्षित आयु 25 वर्ष, तिमारपुर, ۱4 दिन इस्पताल 
में रही। Scanning में दिमाग में सूजन बतलाई गई। जब मेरे पास आई 
तो बड़ी बुरी तरह से सिर को बांधे हुए। यहां तुरन्त उसे friction bath 
(संघषर्ण अशनान) दिया गया। मरीज को काफी आराम महसूस हो गया। 
उसे महावारी के दर्द८०7००, हाथ पांव काफी ठण्डे और Menses 
irregular साथ में anaemic दांतों में दर्द-मसूड़े फूले ابچ‎ . 
उसे हरा पानी 3 बार 3 बार नारंगी पानी। रात को bed पर Blue 
light (सारी रात) Blue Bed sheetl तालु और माथे पर Blue तेल 
' की मालिश प्रातः सांज; गरम पानी का पद अशनान रात को, हरे पानी 
के 4/5 कुल्ले और RI और भोजन में केवल सब्जी कां सूप और 
جج‎ का जूस  , द 
- Mirae आधे सिर का दर्द एक सप्ताह में ही मरीज की 70% 


सक होने की सूचना मिल गई। फिर उसे एक समय सब्जी वाली बिना 
छना आटे की रोटी शुरू की गई। ` 

वह लोग इतने प्रभावित हो गये कि उसकी जेठानी भी अपनी “ 
ह | Migrane की समस्या के लिये आई उसे गुस्सा शीघ्र" व अधिक आता | 
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उसे हरा पानी 3 बार, नारंगी पानी 3 बार, हरा खाने में 20/25 * 
मिनट पहिले नारंगी खाने के 20/25 मिनट उपरांत deep breathing- 
-और रात को नीला Bulb, दिन में सिर पर नीला Cellophine पेपर . 
लगाकर धूप ۱0/5 Minute-T@, कनपदी, तालु पर नीला तेल प्रातः 
और सांझ; TE को भोजन के उपरांत पेट पर गीली पट्टी और ज्ञान मुद्रा 
दी गई। 3 सप्ताह में ही काफी आराम आ गया। 


Paralysis — अदरंग | 
श्री K.M. Mehra, E-23], Greater Kailash I, आयु 58/60 ` 


मई OF अदरंग का left side पर attack हो गया उससे पहिले‏ ےی 
उसे मधुमह और H.8.7.--00/60 की शिकायत भी ۹۱۸77۸۸۶‏ 
दिन रखकर उन्होंने थोड़ा H.B.F. ठीक‏ 5ر में भरती कराया गया। वहां‏ 


ہیمست ا 


تا 


करके कहा कि घर पर जाकर केवल Physio Therapy करो और कुछ + 
सहायता हम नहीं कर सकते। उस समय यह भाई अपने बिस्तरे पर ही | । 
टट्टी पैशाब कर सकता था। अपने आप उठ नहीं सकता था। : 8 


उपचार : उसे नारंगी (sun-charged) तेल लगाकर सिलोफीन लाल | | 
कागज़ पर सारे शरीर पर धूप जितनी ले सके। June के महीने में मैंने 2 
उपचार دو‎ किया। मधुमह के लिये जामुन के पेड़ के पत्ते का पाऊडर ××. 
(साय में सुखाया हुआ) हरी और नारंगी शीशी में 2 महीने का के ॒ 
Suncharged प्रातः एक छोटा चम्मच नारंगी पानी आधा प्याला केसाथ ٠ 
नित्य दिया गया; काले चने का Soup (बिना नमक या मामूली नमक) 
दिन में 2/3 बार । चने भी खा ले, दिन में 2/4. बार नारंगी बोतल का र 
सांस (colour breathing) -- 4 सप्ताह के उपरांत मरीज उठकर 
bathroom में जाने लगा। वहां फिर 30 दिन का Sitz bath दिया गया। _ 
दिन में 3 बार हरा पानी। प्रातः शौच से पहले, दुपहर और रात के भोजन | 
से مٌرودر‎ मिनट पहले और नारंगी पानी हर खुराक के उपरांत ۱/2 | 


प्याला; नाश्ता, दुपहर और रात का भोजन। . ' 
4/6 सप्ताह में मधुमह और 8.7. नार्मल हो गया। उसको पहिनने ہس‎ र 
के लिये केवल लाल कपड़े, बिस्तरे की चादर भी लाल। ۱ ठ رت‎ 


भोजन : प्रातः का नाश्ता दूध, शहद, अंगूर या रात की 27 7 سی‎ 
किशमिश, पपीता, नारियल, गाजर, संतरा, अधिक; रोटी केवल सांझ को | 
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रोटी संब्जी वाली बिना छना आवा रोटी सब्जी वाली गाजर पालक मेथी, 
” बथुआ, पत्ता गोभी-वाली पराठे नहीं, साथ में सलाद (सलाद में अंकुरित 
मूंग, नारियल ककस करके, खीरा-3, ट्माटर-4, गाजर-5, छुकन्दर-6) 
जितना अधिक ले सकें। सब्जियों का چ-٦-2‎ कप आवश्यक। 6 महीने 
में मरीज अब अपनी छत पर घूम लेता है। शक्ति अनुभव करता है 

प्रसन्‍नचित है। ईलाज अभी चालू रझ है। 

अब शक्ति के लिये काले तिल 5ز‎ दिन नारंगी बोतल में Suncharge 

करके दिन में एक छोटा चम्मच दिया गया। मरीज काफी शक्ति महसूस € 

करता है। अब सीढ़ियां उत्तर जाता है थीरे ARI 


केस रिपोर्ट श्री रतन लाल | 
नहाटा बढ़-पेटा रोड 
(असम) 
) Tarîk Fissure ëRT केस 
श्रीमती के साहा-आयु 48/50 वर्ष बढ़ पेटा रोड (असम) की युदा 
बवासीर और Fissure के कारण बिल्कुल गल गई थी। डाक्टर ने 
operation करके गुदा द्वार बंद करके XR स्थान पर सुराख करने का 
सुझाव दिया। रोगी में खून की काफी कमी थी। शौच से पहले 2/3 घटे ` 
और उपरांत वह पेट में भयंकर पीड़ा के कारण पेट पकड़ कर लेटी रहती 
थी। 
उपचार : उसे ور‎ महीने का Suncharged नीला तेल और 
glycerine r: सांझ गुदा पर लगाने को दिया गया। glycerine, 
` फिशरस पर गुदा के अन्दर और नीला तेल बाहर। Homopethaic की 
Milk Sugar की गोलियां-नारंगी बोतल में सूर्य तप्त-2-2 गोलियां 
प्रातः भोजन के در‎ मिनट उपरांत 2 समय दी गई। उसको यह प्रयोग 
` करने के 3/4 दिन के उपरांत ही जलन दर्द से छुटकारा मिल TT ۱ 
उसका भोजन केवल शाकाहारी रखा गया। पहिले वह मांसाहारी थी। 
तः उठते ही आधा लीटर गरम पानी थीरे-2 पीकर बाई करप है 
सलाह दी गई। यह दवाई उसे 4ر‎ दिन के लिये दी गई परन्छु | 


बाया | 2 
ا‎ An eGangotri Initiative 


। 


4 .موچ ۹۔ 


dint ےم‎ 


। 
| 
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Kidney Trouble 
राजेश डगढ़ : बोथरा मारकेट-चीनी बाजार कलकत्ता, आयु 5-6 वर्ष 


पेशाब में किडनी के दोष के कारण खून आता ٤١ महीने से 
कलकत्ता-मद्रास बेंगलोर के डाक्टरों से सब टेस्ट लेने के उपरांत भी रोग. 
का निदान नहीं हो सका। खून की मात्रा पेशाब में कभी कम कभी 
अधिक। कभी बिल्कुल नहीं परन्तु दैनिक 2-4 बार तो आता ही था। 
उपचार : हरे रंग की Homeopethic गोली ।2 महीने से . 
suncharged 4-4 गोली दिन में 8 बार दी गई। उससे खून आना बंद 
हो गया। तीसरे दिन उसे 2-3 बार बल्यू पानी एक 2 औंस की तीन | 
खुराक दी गई। चौथे दिन हरे रंग की 2-2 गोली लगातार 5 दिन दी. 
गई। बिल्कुल ठीक हो गया। सावधानी वश प्रायः ! महीना तक लेने का 
निर्देश दिया गया। दूसरे ही दिन से वह हंसते खेलने लगा जबकि पहले 


. बिल्कुल सुस्त पड़ा था। 


Note : शरीर में acidity बड़ जाने से कई बार ऐसा होता है। 
जिसके लिये हरा पानी या हरी suncharged milk sugar या गोली 
जादू का कार्य करती है। 


पेट का दर्द-0९।।४९79 के उपरांत 


~ श्रीमती रामेश जैन, आयु 30/32 वर्ष, विजयनगरम (A.B) डिलिवरी 
केःसमय सर्जरी के कारण पेट में मामूली दर्द हर समय रहता था। काफी: ` 
डाक्टरों से दिखाकर परेशान थीं। تھی‎ 
- उपचार : प्रातः दोपहर सांझ, भोजन से पहले हरा पानी का 2 औंस 
की एक खुराक दी गई। कुछ आराम महसूस हुआ। TY कब्ज की. न 
शिकायत करने लगी तो उसे प्रातः एक गिलास गरम पाची पी कर घाई ْ 
تر‎ मिनट लेटने को कहा, तथा भोजन' के उपरांत 3 बार नारंगी i 


पानी दिया गया। 6-7 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई। काफी र र 
है। Ei 


कब्ज, वहम, ° 3 ह 
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आदि का भी प्रयोग हो रहा है। नींद की गोली नित्य लेते थे। 


उपचार : कब्ज के लिये एक गिलास गरम पानी धीरे 2 पीकर बाई 


करवट 5ر‎ मिनट लेटने को कहा। प्रातः दैनिक क्रियाओं से निवृत होकर 
हरे रंग का पानी आधा कप पीने को कहा। नींद के लिये ज्ञान मुद्रा। 45 
मिनट प्रातः 45 मिनट सांझ तो इससे पूरी गहरी नींद आने लगी। गोली 
बंद हो गई। कमजोरी के लिये नारंगी पानी दिन में 3 बार भोजन के 
5/20 मिनट उपरांत। फलों का रस व फल का प्रयोग अधिक-थूप 
अशनान। ; 

हाथ का दर्द जो काफी पुराना था-2 दिन में समाप्त हो गया L.B.P 
चक्कर आना, कमजोरी 20 दिन में बिल्कुल समाप्त हो गये। पूरा स्वस्थ 
होने के लिये औषधि का प्रयोग जारी रखने को कहा गया। अब पूर्ण 
स्वस्थ होने का समाचार मिला है। उपचार चालू है। 


अंगूठे की चोट 


श्री तरुण आयु ।2 वर्ष, विजयनगरम, क्रिकेटे खेलते समय गेंद ऐसी 
लगी कि हाथ का अंगूठा एक दम मुइ गया। फिर मुड़ कर सीधा हो 
गया परन्तु दर्द असहनीय। हाथ नहीं लगा सकता था। उसे लाल तेल 
जो 73/4 महीने से धूप में पढ़ा था। लगाने को दिया गया। मालिश 
तो वह करवा ही नहीं सकता क्योंकि दर्द असहनीय थी उसने अपने हाथ 
से ही केवल लगाया 3 बार अपने हाथ से ही लगाने से ही 48 घटे में 
दर्द एक दम ठीक हो गया। 


Headache Insomania - अनिद्रा 


3 श्रीमती मूर्ती, आयु 30 वर्ष, विजयनगरम, 3 दिन के असहनीय 
सिर दर्द 3 दिन डाक्टर के injection से भी कोई लाभ नहीं, उसे 6 
महीने का नीला suncharged तेल सिर पर मालिश के लिये दिया गया। 
._ फिर थोड़े ठण्डे पानी से सिर पर छींटे मारकर फिर मालिश की गई। उसका 
` दर्द एक दम ठीक हो गया। उसका पति पांव حم‎ तामिल भाषा में 
प्रणाम करने लगा। 


ا 


7 ती सतो कह ही नहीं सकता। ” 


.4 _ 


` डाक्टर नारंगजी को चरण वंदना। जितनी भी तारीफ करूँ कम اج‎ 


एक महिला की M.D. Dr. की राय में पेट में अल्सर हो गया है। 
उस कारण खाली पेट भोजन नहीं कर सकती यदि करती है तो वमन हो 


55ا 
Gesteric Trouble पेट का अल्सर‏ 
| 
जाता है। 2-22 वर्ष से उपचार चल रहा है। डाक्टर की राय में केस‏ | 
सीरियस हो गया है।‏ ۱ 
उपचार : 0-।2 दिन का suncharged हरा पानी की एक खुराक‏ ۱ 
। से वमन बंद हो गया रोगी ने दूध, सेब, 2 रोटी खाई और खूब गहरी‏ 
नींद सो गई, कोई वमन नहीं हुआ दूसरे दिन आधा हरा-आधा नारंगी‏ ` ا 
पानी मिलाकर, 4 दिन भोजन के उपरांत दिया गया पूर्णता आराम आ‏ 
गया। सब प्रकार के X-Ray करवाने के उपरांत कोई अलसर या और‏ 
कोई गड़बड़ नहीं मिली। ۱‏ - 
می मुँह, होंठ, तालु सब गल गये‏ 
तालु की हालत देखने से भी घृणा होती थी। पैरों में दर्द और जलन‏ 
होती थी। 2‏ 
उपचार : मुँह में लगाने वास्ते ۱١-+ महीनों की suncharged‏ 
glycerine दी गई। और पैरों पर नीला तेल )]0 माह का सनचार्जड)‏ 
दिया। भोजन के उपरांत नारंगी चीनी suncharged दी गई। 3 संप्ताह‏ 
में पैर और 7 दिन में मुंह का पूरा आराम आ गया।‏ ' 
जलन-Burned‏ 
नीला तेल दिया गया। आराम आ गया। ;‏ 
Accident से काफी चोट आ गई। खून निकल गया था भीतरी -.. ۱‏ 


दर्द میں‎ थी। ٦ ५ 
उपचार : लाल तेल से हल्के हाथे से दर्द के स्थानों पर मालिश की 


गई और भोजन के उपरांत नारंगी पानी पीने को दिया गया। 6/7 दिन | 
में घाव भर गये। बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरफ काफी रोगी इस ٦٢آ‎ 
से ठीक हो रहे हैं। डाक्टर नारंगीजी व श्रद्धा से समरण करते हैं। و‎ ۱ 


पेशाब रुक कर आता था 


ही] ×٥ 03.77.75 اکا‎ ` 


> ; 6 
पेशाब बूंद 2 करके मामूली होता था। इस कारण तलपेट भारी रहता था 
और बेचैनी भी काफी रहती भी। योनि में घाव डा. की राय सर्जरी करवानी 

होगी। किडनी में तकलीफ बतलाई गई। 
١ उपचार : हरे रंग का सूर्य तप्त पानी दिन में 3-4 खुराक दी गई। 
पहले ही दिन आराम महसूस हुआ। शाम को पेशाब खुलकर आ गया। 
तीन दिन उपरांत पूर्ण रुपेण हो होने लगा। 5 दिन तक हरा पानी दिया 


गया और हरे पानी का योनि में इस के लिये कहा गया। परन्तु न करने 
से घाव तो नहीं गया। परन्तु पेशाब और किडनीय की कोई तकलीफ न - 


रही। 
रक्त की कमी से एक दम कमजोर 
श्रीमती चाँद जैन, राजनगढ गाँव, आयु 35 वर्ष और छाती में 
काफी दर्द। चक्कर आते थे तथा हाथ में असहनीय दर्द कोहनी के नीचे। 
उपचार : हरे रंग का पानी प्रातः सांझ भोजन के पहले नारंगी पानी 
भोजन के उपरांत दिन में तीन बार आधा-2 कप, लाल रंग का सेलोफीन 
पेपर से हाथ पर 5ر‎ मिनट 6/7 दिन धूप दी गई। वह एक दम ठीक 
गई है। बिल्कुल स्वस्थ हो गई। प्रसन्नचित है। 


मुंह में जुखम 
श्रीमती निरमाला जैन रामपुर के केस रिपोर्ट 


श्रीमती गोवन्दी-पोस्ट ग्रेजुऐट कालिज की प्रिसिंपल-उसके मुँह में 4 | 
महीने से जखम थे। 2 महीने से कुछ खा नहीं सकती थी केवल 2 बार, 


नीले पानी के कुल्ले करने से बिल्कुल ठीक हो गई। 
मुंह पर मुहांसे और पीप 

` । श्रीमती रीना अग्रवाल-रामपुर के D.M. की पत्नि के चेहरे पर मुहांसे 

पक जाते थे और पीप बहती थी। काफी परेशान थी। उसे नीले पानी से 

दिल में 2/3 बार मुँह धुलाया गया और हरा पानी दिन में पीने को आधा-2 

से पहिले पीने को दिया गया। वह बिल्कुल ठीक हो गई।‏ 0۳27 @ و 


बह 


में पस आना शुरू हो गया। हर 70/5 दिन के उपरांत बुखार 04-05° 
हो जाता था। पेशाब बहुत धीरे-2 होता था। और पेशाब करते समय दर्द 
होता था। वह एक. सप्ताह हरा पानी पी कर ठीक हो गया। - 


शाय के शरीर पर TOR / 


नीम का तेल और सरसों का तेल मिलाकर blue बोतल में sun 


charged किया गया $| वह गाय के शरीर पर लगाने से उसका जूखम 
शीघ्र ठीक हो गया है और 2/4 भाइयों को खुजली insectiside पर 


लगाने से तुरंत लाभ हो गया है। यह रिपोर्ट 327५27 के (बंगाल से) ° 


'एक पादरी की आई है। 
इसी पादरी की दूसरी रिपोर्ट : 
Spondilits 


लाल तेल लगाकर लाल कागज से धूप और नारंगी पानी भी दिन 
में 3 बार देने से रोग में काफी लाभ है। gastric indigestion भी ठीक 
हो गया है। उपचार चालू है। 
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सांस का फूलना 2ھ‎ 
श्रीमती दलवीर कोर आयु ४० वर्ष १०-११ वर्ष से सांस की तकलीफ ऋतु के 


बदलने पर अधिक कष्ट,ज़ीना नहीं चढ सकती थी | 


उपचार, हरा-नारंगी पानी, हरा प्रात: शौच से पहिले प्यास के मुताबिक फिर दोपहर 
रात के भोजन से १५-२० मिनट पहिले १/२ कप, नारंगी हर खाने के १५-२० मिनट 


. उपरान्त आधा-आधा कप नाश्ता दोपहर और रात के भोजन के उपरान्त छाती पर नारंगी तेल 


की मालिश रात को रबढ़ की बोतल में गरम पानी डालकर सिकाई, गरम पानी का पांव 
अशनान सोते समय, नारंगी रंग का सांस लेना (Color Breathing) ४-६ सप्ताह में 
ही ठीक हो गई, प्रभावित होकर अपनी दोनों बहनों को लाई उनको भी सांस की तकलीफ हे 


उपचार कर रहीं हे। 
घुटनों में दर्द 


श्रीमती शान्ता भल्ला-अल्कनंदा आयु ६१ वर्ष २ महीने से घुटने में काफी दर्द गुस्सा 
भी अधिक आता है। 

हरा नारंगी पानी, तीन-२. बार पीना, हरा भोजन के पहिले और नारंगी भोजन के 
१५-२० मिनट उपरान्त आधा-आधा प्याला प्रातः हरा पानी प्यास के मुताबिक, नारंगी तेल 
लगाकर लाला सिलोफीन कागज से धूप प्रातः की, रात को तेल लगाकर गर्म पानी से सिकाई 
रबड की बोतल से, दोपहर को पेट माथे और आंखें पर गीली पटटी ४-५ सप्ताह बिल्कुल 
ठीक हो गई । काफी और बहनों को इस इलाज का सुझाव दिया और काफी मरीज्ञ भेजे । 


सिर में भंयकर फुसिंया 


29-0-90 
आदर्णीय अनेजा साहब | | 

सादर प्रणाम । आज से तकरीबन ४ महीने पहिले मैं आपसे अपने पोते 
Mayank Mittal S/o Pramod Mittal को लेकर आया था उस समय 
उसके सिर में २ ईची व्यास में काफी फुसियां थी सारे सिर और गर्दन के बीच में 
सिर के दोनों तरफ दो गिलटियाँ थी हमें Alopathy इलाज करते हुए दो महीने 
हो गये थे मगर कोई लाभ नहीं था तंग, आकर हम आपके पासं आये आपने हरा 
पानी पौने के लिए कहा और नीला तेल आपने दिया नीला तेल सिर पर लगाया- 


' आतः नीला सिलोफन कागज से सिर पर धूप दी गई, ५-१० मिनट रात को .جح‎ पर 


2 


नीला बल्व लगाया गया वो दोनों ‘Problems लगभग १-१/२ महीने से 


+ 
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बिल्कुल ठीक हो गई | उः मै जन घर का और पड़ोसियों का 
इलाज आपकी 
किताब पढ़ कर कर रहा हूं और ७०% से ८०% कामयाब हैं ओर कुछ को आपकी 


किताबें भी फिरी बांट रहा हूँ मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बिना पैसे ही इलाज 
करना सिखा दिया। و‎ 


इधर चन्द्र मित्तल 


K. Publishers (P) Ltd. 
i,Ansari Road, Daryaganj 
New Delhi -॥0002 7 
' आंखों का चशमा हटा, जुकाम-सिंर یج‎ 
आंखों का पानी | 


मेरी आयु २३ वर्ष है। में काफी सालों से 
आंखों के रोग से पीडित थी इलाज तो मैंने कई सालों तक बड़े-बड़े डाक्टरों का किया, और > 


क्रितना पैसा डाक्ररों की फीसों और दवाईयों में बर्बाद किया, परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। .. 


इतने समय तक तमाम अंग्रेजी दवाईयों का सेवन करते-२ में तंग आ गई थी। मैंने पाँच 


साल तक आँखों की:बीमारी से क्यार संकटीयः दुख नहीं भोगा। आंखें दर्द के साथ-२ . 


सिर दर्द, नज़ला,जुकाम, पढ़ते A, TV. देखते समय ओर सूरज की रोशनी में आंखों से 


` पानी बहना मामूली बात हो गई थी इन पांच सालों में मुझे दो बार चश्मा भी लगा । और 


अभी दो महीने पहले मैने “Colour Therapy” का इलाज शुरु किया। सुबहः२ 


उठ कर सबसे पहले नंगे पांव हरी घास पर १५-२० मिनट चलना पड़ता था। फिर हरा « 


सिलोफीन कागज लेकर तथा उसको १६ तह बनाकर सूरज निकलने से पहिले उसकी 
किरणों को कागज दोनों आँखों पर रखकर पहले ५ मिनट आँखों को बंद करके, फिर ५ 
मिनट आंखों को खोलकर देखना पड़ता था। इस क्रिया के बाद सूरज की रोशनी में हरी 
बोतल में रखा पानी आंखें  Eye-Washer में भरकर दोनों आंखों पर रखना 
पडता था। जब तक कि पानी समाप्त न हो जाये आंखें चारों तरफ او‎ 
थी | फिर सूरर्यतप्र Medicated गुलाबजल ۶۹ Drop दोनों आँखों में 
डालना पडता था। यह दोनों क्रियाएं दिन में ५-६ बार करनी पड़ती थी। और 
यह इलाज मैंने डेढ महीना लगातार मन लगा कर पूरी लगन से किया, अबन तो 


मुझे चश्मा लगाने की जरुरत महसूस होती है और न ही इस रोग के बे में कोई . | 


~ 
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शिकायत है । मुझे इस रोग से पूर्ण रुप से मुक्ति मिल गई हैब आशा करती हूं कि मेरे | 
प्रतिदिन के अभ्यास से आगे जीवन में इस रोग के बारे में कोई शिकायत नहीं . ! 
रहेगी । अतः यह कथन सत्य है कि यदि - “अभ्यास पूरी लगन एवं निष्ठा से किया | 

. जाये तथा नियमित रुप स काफी समय तक करने से लाभ अवश्य प्राप्त होंगे ।” | 
और अब में एकाम्र भाव और मन से अभ्यास करके पूर्ण लाभू प्राप्त कर रही ر‎ | 

| 


सीमा जैन 5‏ 2-97-و 
५२०,Nimri Colony €‏ ۱ 


सांस की तकलीफ 


आदरणीय अंकल जी, 


मुझे यह दवाई लेते लगभग्‌ ६ महीने हो गये हैं 
जिससे मुझे ६०% सांस की तकलीफ में राहत मिली है 


पुष्पा अरोडा 

म.न.४५९ नीगडी कालोनी _ | 

दिल्ली-१ १००५२ 
दवाईयां وت‎ | 
हरा पानी ३ टाइम اع‎ 
सुबह, दोपहर,रात । 
लाल मिशरी लेती हूं । 


लाल तेल मालिश करती हूं | 


6. 
अनिद्रा Insomania 


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिनांक २१/ २/९१ को दिल कां (ओपन हार्ट 
सर्जरी) आपरेशन सफलता पूर्वक हुआ । दिनांक २८/२/९१ को मुझे हस्पताल से छुट्टी दे 
दी गई। घर आकर मुझे अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा नींद कोसों दूर रहने 
लगी रात-दिन लगभग जागकर ही बिताने पड़ रहे थे । हम परेशान थे। 

दिनांक ८/३/९१ को मेरे मित्र श्री ईश्वरचन्द्र मित्तल मेरे स्वास्थ्य के बारे में 
जानकारी हेतु मेरे पास आये । घनिष्ट मित्र होने के नाते मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी से 
अवगत करवाया और कहा कि मैं सोने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं 
करना चाहता। मित्तल जी ने मेरी परेशानी सुनकर कहा कि मेरा एक सुझाव है, यदि आप 
स्वीकार करें तो बताऊं। कठिनाई में हर बात अच्छी लगती है अतः मैं उनका सुझाव मानने 
को तैयार हो गया । उन्होंने कहा मैं आपको एक नीला तेल देता हूँ रात्रि को सोने से आधा 
घंटा पहले इस तेल की सिर पर मालिश कर लें और नीले रंग के बलव की रोशनी ५ मिनटं 
तक अपने सिर पर पड़ने दें। उनका दिया तेल मैने रात्रिं को उनके बताये अनुसार प्रयोग 
किया ।दस दिन बाद उस दिन मुझे गहरी नींद आई । मैं यह प्रयोग तीन दिन तक किया तीन 
दिन के पश्चात्‌ बल्व की रोशनी लगानी भी बन्द कर दी केवल तेल की मालिश ही की गई, 
केवल तेल मालिश मे .भी पूर्ण परिणाम निकले अर्थात्‌ खूब गहरी नींद आई और हमने 


सुखद अनुभव प्राप्त किया । 
घुटनों में दर्द 


इसी बीच मेरी पली के घुटने में असहनीय दर्द शुरु हो गया। उन्होंने भी श्री मित्तल .. 
जी को अपनी कथा सुनाई । मित्तल जी ने उन्हें लाल तेल दिया जिसकी मालिश से उन्हें 
लाभ हुआ। हमारे इस व्यक्तिगत अनुभव से हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी रोगी मित्तल 
जी द्वारा निः शुल्क दिये गए इस नीले और लाल तेल का प्रयोग करें तो निः संदेह लाभ होगा 
यह हमारा दृढ़ विश्वास है । में और मेरा परिवार मित्तल जी के आभारी हैं। - 


बलराज पुरी 
24/3/9] 
उपाध्यक्ष 
407, विवेका नन्द मार्ग, भारतीय जनता पाद्री 
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2 
“पथरी” 


श्री राकेश कुमार गुप्ता, २१ वर्ष 
चैल पुरी,किनारी बाजार दिल्‍्ली- ६ 


. शरी राकेश कुमार गुप्ता को पथरी की शिकायत है। डाक्ररों ने आपरेशन करने से 
मना कर दिया कि इससे तुम्हारे नपुंसक होने का अंदेशा है अतः उन्हें तीन-चार बोतलं बीयर 
प्रतिदिन पीने की सलाह दी ये बीयर पीना नहीं चाहते थे। 


राकेश कुमार जी मेरे पास जुलाई ९० में आए और मैने इन्हें लक्षणों के आधार पर" 

हरी बोतल का सन (ql) चार्ज पानी अधिक से अधिक तीन दिन का लेने की सलाह _ 

` दी। ये लगभग आठ माह से हरा पानी ले रहे हैं और इनके ४-५ पथरी के टुकड़े निकल 

चुके हैं । सर्दी के मौसम में इन्होंने पानी लेना बन्द कर दिया थां! अब अप्रैल ९ १ से फिर 
पानी लेना आरम्भ कर दिया है । इलाज जारी है। ۱ : 


'आँखों से पानी आना' 


- इन्हीं राकेश कुमार जी को हर समय आँखों से पानी आने की शिकायत थी जो कि 
हर समय काफी अधिक मात्रा में आता था, स्कूटर कार चलाने पर यह अधिक हो जाता था। 
इन्हें मैंने आँख में पुराना हरा पानी (लगभग आठ माह चार्ज) आँखों में डालने के लिए दिया 
लगभग चार माह के लगातार इस पानी के प्रयोग से आँखों में पानी आना लगभग बन्द हो 
गया है। अब ये स्कूटर आदि चला लेते हैं इलाज जारी है । 


LH. B. PB. 


विशेष :-- ऐसे मरीज जो निम्न रक्त चाप से पीड़ित हो तथा मधुमेह (सुगर 9४४००) के रोगी 
' भी हों उन्हें लाल बोतल में नमक चार्ज कर भोजन के लगभग १०-१५ मिनट 


बाद लेने से बहुत अधिक लाभ दोनों बीमारी में होता है। केवल एक चुटकी ३ 
बार। 


27 

विश्व मोहन जैन, सी -- 3/6 
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I63° 
M. N. Badhwar, Balsam Villa, salogra (प्र, 2) सीनयर रेलवे 


. इंजीनियर Badhwar, (Retd.) 


Bronchitis Since 954 ब्रोकाइरिस से काफी और पीड़ित-- १९७६ से 
काफी परेशानी बड़ गई सांस लेना भी कठिन हो गया नींद کین‎ आती थी से दीन बे 
हरा पानी प्रातः शौच से पहले-फिर खाने से पहले दोनों समय भोजन के १५-२० मिनट 
पहले ओर तीन बार नारंगी पानी भोजन के १५-२० मिनट उपरान्त आघा प्याला पीने का 
सुझाव दिया गया भोजन में थोड़ा सुधार किया गया मरीज ४-६ सप्ताह में ही बिलेकुल ठीक | 
हो गया। अब उसकी पली भी यह दोनों पानी ले रहे हैं बहुत प्रसन्न हें । काफी मित्रों को इस 
उपचार का सुझाव दिया गया है। 


ECZEMA 75 वर्ष पुराना 


श्री विक्रम, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली आयु ३५ वर्ष अव्रिवाहित पिछले १५ वर्ष 
से एक टांग पर काफी भंयकर ECZEMA था । दिन रात उससे पीप सिमता रहता था । टांग ' 
बिल्कुल काली हो चुकी थी। देखकर भी डर लगता था-उसे एक वर्ष पुराना नीला . 
लगाने को दिया गया उसके बिस्तरे पर रात को नीला Bulb, पहिनने को नीले कपड़े, 
बिस्तरे की चादर नीली और केवल फलों पर रहने का सुझाव दिया गया ४-६ सप्ताह के 
उपरान्त कुछ आराम आना शुरु हो गया ९ महीने में टांग बिल्कुल साफ हो गई । रोग से 
मुक्ती मिल गई | 


‘General depression weakness 


राजीव खारयाल आयु २६ वर्ष अविवाहित ४-५ वर्ष से शारीरिक कमजोरी प्रातः 
मुंह का टेस्ट काफी खराब उपचार हरा नारंगी पानी, हरा खाली पेट प्रातः शौच से पहले फिर 
दोपहर और रात के भोजन से १५-२० मिनट पहले १/२ कप; हरे पानी के ग्रारे और 
कुल्ले और आंखें धोना ; नारंगी पानी १/२ कप नाशता दोपहर का भोजन रात का १५-२० 
मिनट उपरान्त हरे रंग का Color Breathig ८ सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा 
भोजन में सुधार किया गया। 
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मधुमह Diabetese 


श्रीमती रानी मल्होत्रा आयु ६५ वर्ष चानाक्य पुरी कलनल की माता Blood 
Sugar २१०/३५५ घरनों में भंयकर दर्द | 
उपचार: हरा नारंगी पानी दिन में तीन-बार हरा भोजन से १५-२० मिनट पहले 
“नारंगी भोजन से १५-२० मिनट उपरान्त नारंगी श्वास पानी पेट पर लगाकर लाल कागज से : 
आतः की धूप पूरे शरीर का सूर्य आशवान-नारंगी रंग का श्वास (Color Breathing) 
दिन में २/३ बार, जामुन के पत्ते का पाउडर (9४००७४० हरी नारंगी शीशियों में ) एक 
छोटा चाय का चम्मच नारंगी पानी १/२ कप के साथ (दोनों पाउडर को Mix करके), ऊपर . & 
` पेट माथे और आँखों पर गीली पट्टी, Sitz Bath । ताजे पानी का रात को पद अशनान ; 
(००९ का महीना था) खीरा, पालक, खरबूजे का अधिक प्रयोग सफेद बोतल में 
Sunchgd पानी ही पीना प्राणायाम Decp breathing गले में लाल पत्थर का Pen. 
dant ¥ माह में Blood Sugar कम होते -होते ८५/१५० तक आ गई पाउडर और भी 
` दिया गया-वबिल्कुल ठीक हो गई काफी प्रसन्न है और काफी बहनों को इस इलाज का 
सुझाव दिया | 


भयंकर Sciatic Pain 


श्रौ ओ.पी. मिल आयु ४५ वर्ष नेहरू नगरं आगरा--पिछले २-३ वर्ष में कमर में 
फिर घूमकर टांग में काफी दर्द से परेशान था दर्द कमर से शुरु होकर नीचे पाँव तक चलता 
था रोग गम्भीर होने पर मरीज Bed-ridden हो गया उसे लाल तेल, लाल रोशनी- (लाल 
Cellopline कागज लगाकर भ्रातः की पहली धूप) रात को लाल तेल लगाकर रबढ़ को 
` बोतल में गरम पानी से सिकाई दी गई - खान पान में काफी सुधार किया गया- कुछ समय 
के लिए केवल फल, सब्जियों का Soup नारंगी बोतल का सांस (Color breathing ) 
दिन में३-४ बार दिया TT | ३-४ सप्ताह में काफी सुधार हो गया- रोग ५० % ठीक हो 
. गया ६ महीने में १०० % आराम आ गया इस इलाज से इतना प्रभावित हुआ कि २-३ 
दर्जन पुस्तक मंगाकर लोगों को मुफ्त बांटी साथ ही हरा पानी दिन में ३ बार हरा-पानी 

` भोजन से २० मिनट पहलें और नारंगी भोजन के ३० मिनट उपरान्त दिया गया | 


Pe خًکسأكت.‎ 


Fe - 00-0, Pgnini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
RR کو‎ = N प : 


NOE EN >‏ چنا رت دای یٹ دا 


P.L.ANEJA N.D. 


(आयु 79 वर्ष) 


° ]976 में Trivandrum से N.D. का Course पास किया। 


© Practical अनुभव 6/7 वर्ष उरली कांचन (पूना) के प्राकृतिक 
चिकित्सा केन्द्र में किया जहां अध्ययन के लिये काफी बढ़ी ` 
library है। 


° डाक्टर नारंग जी का पोक मुख्य विद्यार्थी हुआ और ممور‎ से ۱ 
` सूर्यकेरण चिकित्सा की शिक्षा लेकर लोक सेवा शुरू की। کک‎ 


° डाक्टर जी के स्वर्गवास के उपरांत उनके स्थान पर सप्ताह में 

-.. २'दिन लाजपत भवन के प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में लोक 

। सेवा का स्थान ग्रहण किया-लाजपत भवन मूल चंद हस्पताल 4 

| के पास है।' : 

“o अपने घर में प्रत्येक रविवार को ۱03 رم0‎ 

और सायं 3 से 6 बजे तक लोक सेवा चालू है। सर्दी के दिनो. दिनों | 
[2 बजे से शुरू होती है। Lo ۱ 
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بے رم سب حم جم 


डा० द्वारका नाथ ٣۲ 


+ आधुनिक चिकित्सा ' की दवाईयां इतनी महंगी है कि हर एक 
आदमी नहीं: खरीद सकता । आज ऐसी उपचार पद्धति की  ': 
` जरुरत है जो सस्ती और सरल हो | ; ا‎ 


| + सूर्य क्रिण चिकित्सा एक बहुत ही सरल, लाभदायक और सस्ती : 
2 पद्धति है । सूर्य किरणों में (Elements) दवाईयों का -भरपूर ٢ 
भंडार है। जिसे आप प्रकृति से बिना मोल ले सकते हैं ٢٢.٦ 


+ प्राचीन काल में मातायें इलाज खुद घर पर ही कर लेती थी. 
. `° पर अब वह प्रथा समाप्त हो गई है। -सूर्य किरण चिकित्सा: 
کہ‎ द्वारा इसे पुनः जीवित किया जा सकता है। इस पुस्तक-के 
लिखने का यह ही-मेरा उद्देश्य | 
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